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पेश लफ़्ज़ 


दाख़िली और ख़ारिजी मुहाज़ पर दीने इस्लाम के ख़िलाफ़ होने 
वाली साज़िशों का इदराक फ़क्त वोही शख्स कर सकता है जिस ने न सिर्फ़ 
मशरिक्की और मग़रिबी ज़ेहनिय्यत का अम्रीक़ मुतालेश्ञा किया हो बल्कि वोह 
मशरिक़ व मगरिब के अफ़्कार के माबैन मज्म़ल बहूरैन भी हो। qafa 
ला यन्हुल मसाइल की गुत्थी mar वोही मर्दे हक़ शिनास सुल्झा सकता है 
जिसे फ़ितरत ने हिक्मत व दानिश की सूरत में खैरे कपीर अत्ता की हो। 


येह कानूने फ़ितरत है कि जिस दौर में भी दीने की हैअते 
अस्लिय्या में तग़य्युर व तबद्दुल की कोशिश की गई या दीनी इस्तेलाहात 
ब तसव्वुरात को मस्ख करने की साज़िश की गई तो अल्लाह 8549८2 उस 
दौर में ऐसी नाबेग़ए रोज़गार और झब्क्करी हस्ती को पैदा फ़रमा देता है जो 
लौमते लाइम से मा वरा हो कर दीन की तज्दीद व तत्हीर का फ़रीज़ा सर 
अन्जाम देती है। हुजूर नविय्ये अकरम Azqgiəsədiə ने ऐसे ही वारिषीने 
अम्बिया के बारे में इरशाद फ़रमाया: 


अल्लाह तज्ञाला इस उम्मत के लिये हर सदी के आगाज़ में किसी 
ऐसे शख्स (या अश्ख़ास) को yayim फ़रमाएगा को इस (उम्मत) 
के लिये उस के दीन की तज्दीद करेगा। 


दानिशे अस्त्र शैखुल इस्लाम डॉक्टर मुहम्मद ताहिरुल क़ादिरी का 
शुमार उन्हीं दाना व बीना और मदब्बिर व हकीम हस्तियों में होता है जो 
रिवायती फ़िक्र की रौ में बॅहने की बजाए हमेशा तज्दीदे दीन का फ़रीज़ा सर 
अन्जाम देते हैं। हज़रत शैखुल इस्लाम मद्द ज़िल्लुहुल आली की ज़ेरे नज़र 
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तस्रीफ़ भी एक ऐसी ही इज्तेहादी काविश है जो तसब्बुरे जिहाद के हवाले 
से दीने इस्लाम के मुनव्वर व ताबाँ चेहरे पर पड़े हुवे तश्कीक व इब्हाम के 
दबीज़ पर्दों को मुन्कशिफ़ कर देगी। इस तस््रीफ़े लत्तीफ़ में उन्हों ने इस अग्न 
को अलम नशरह किया है कि जिहाद “İzn जंग या दुश्मन के साथ महाज़ 
आराई का नाम नहीं बल्कि इस्लाम ने तसव्वुरे जिहाद को बड़ी वुस्‌ुक्त और 
जामिडय्यत अत्ता की है। इन्फ़ेरादी सव्ह से ले कर इज्तेमाई और क़ौमी से ले 
कर बैनुल अक़्वामी sz तक अन्न व सलामती, तरवीज़ व इक़ामते हक़ और 
रिज़ाए इलाही के हुसूल के लिये मोमिन का अपनी तमाम तर जानी. माली. 
जिस्मानी, लिसानी और ज़ेहनी व तड़लीक़ी सला हिय्यतें सर्फ़ कर देना जिहाद 
कैंहलाता है। 


जिहाद की पाँच अक़्साम में से येह किताब सिर्फ़ 'जिहाद विज्नफ़्स' 
या'नी 'जिहादे अक्बर' के मौजूक्ष पर है। 'जिहाद विज्नफ़्स' की अहम्मिय्यत 
ब फ़ज़ीलत के पेशे नज़र कुरआन हकीम में इसे 'जिहादे अक्बर' (सूरतुल 
फ़ुरक़ान, 25: 52) और अहादीपे मुवारका में ४79१45४ से मौसूम किया गया 
है। ('जिहादे अस्गर' या 'जिहाद बिस्सैफ़' या'नी 'जिहाद बिल क्विताल' की 
तफ़्सीलात इस मौजूझ पर हज़रत शैखुल इस्लाम की अलग ज़खीम किताब 
में दर्ज की गई हैं।) 

ज़ैरे नज़र किताब के पॅहले बाब में जिहाद के लुग़वी व शरई 
मफ़ाहीम को वित्तफ़्सील बयान करने के बा'द दूसरे बाब में जिहादे अकबर 
की मुख्तलिफ़ आक़्साम अइम्मा व सलफ़े सालेह्ीन की कुतुब से बयान की 
गई हैं। तीसरे से नवें बाब तक जिहादे अकबर की मुख़्तलिफ़ अक़्साम व 
जुज़ूइय्यात को आयाते बय्यिनात, अहादीपे मुबारका और अइम्मा व 
मुहृद्दिषीन के अक़्वाल व आरा की रौशनी में बयान किया गया है। इस में हर 
बाब या उस के ज़ैल में आने वाली आयात की तरक्कीम (numbering) अलग 
अलग रखी गई है, लेकिन अहादीप व आषार और अक़्वाल की तरक़ीम दो 
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तरह से दी गई है। पॅहली तरक्रीम मुसलसल है जो तीसरे से नवें बाब तक 
तवातुर से चलती है। इस तरक्रीम में अहादीपुल बाब के साथ उस के ज़ैल में 
आने वाली तमाम अहादीष को भी शामिल किया गया है और तसलसुल के 
लिये १७७ :-' की अलामत इस्ते'माल की गई है। किसी हदीषुल बाब की 
कोई भी ज़ैली हृदीष न हो तो सिर्फ़ उसी हृदीपुल बाब का नम्बर देने पर 
इक्तेफ़ा किया गया gi हृदीपुल बाब की तरक़ीम में slash या'नी */" के बा'द 
मुतअल्लिक़ा बाब की हृदीष का अलग नम्बर दिया गया है या'नी हर बाव 
की अह्वादीप की अलग अलग तरक़ीम भी दर्ज की गई है। इस से क़ारी को 
मा'लूम होगा कि एक बाब में कितनी अहादीषुल बाब हैं। 


बारी तज्ञाला हमें हिकमत व मसालिह़ को समझने और दीन के 
अह्कामात पर हृक़ीक़ी रूह के साथ अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ मरहमत 
फ़रमाए। (आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन 2245545592) 


(मुहम्मद अफ़्ज़ल क्रादिरी) 
सीनिअर रिसर्च स्कॉलर 
फ़रीदे मिल्लत ४७ रिसर्च इन्स्टिट्यूट 
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इस्लाम की आफ़ाक़ी और हमा जिहत ता'लीमात का दाइरए कार 
इन्सानी ज़िन्दगी के इन्फ़िरादी और इज्तिमाई, हर शॉ'बाए हयात को मुहीत 
है। इन ता'लीमात का मक़्सूद एक मुतह॒र्रिक, मरबूत, मॉ'तदिल और पुर अम्न 
इन्सानी मुक्षाशरे का क्वियाम gi इस्लाम ने इज्तिमाई और रियासती सत्ह 
पर क्रियामे अन्न (establishment of 5९००९), निफ़ाज़े şr (enforcement: 
ofustice), हुकूक़े इन्सानी की बहाली (restoration of human rights) और 
ज़ुल्मो year के ख़ातिमे (elimination of violence and aggression) के 
लिये जिहाद का तसव्वुर अत्ता किया है। जिहाद का दर अस्ल इन्फ़ेरादी 
ज़िन्दगी से ले कर क्रौमी, मिल्ली और बैनुल अक़्वामी ज़िन्दगी की इस्लाह के 
लिये झमले पैहम और जेंहदे मुसलसल का नाम है। 


बद क्रिस्मती से दुन्या के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस्लाम और जिहाद 
के नाम पर होने वाली इन्तेहा पसन्दाना और देहशत गर्दाना कार रवाइयों 
की वज्ह से ज्ञालमे इस्लाम और आलमे मगरिब में आज कल तसव्वुरे जिहाद 
को ग़लत अन्दाज़ में समझा और पेश किया जा रहा है। जिहाद का तसव्वुर 
ज़ेहन में आते ही खून रेज़ी और जंग व जिदाल का तअष्पुर उभर आता है। 
बद क्रिस्मती से फ़ी ज़माना ज़िहाद के नज़रिय्ये को नज़रिय्यए असर और 
नज़रिय्यए अदमे तशद्दुद का मुतज़ाद समझा जाता है। मगरिबी मीडिया में 
अब लफ़्ज़े जिहाद को क़त्लों ग़ारतगरी और दहशत गर्दी के मुतवादिल के 
तौर पर इस्ते'माल किया जाता है। 


आज कल ज्ञालमे इस्लाम या गैर इस्लामी दुन्या में से जो भी 
जिहाद का नाम सुनता है उस के सामने एक ऐसा तसव्वुर उभरता है जिस 
में निफ़ाज़े इस्लाम और क्वियामे ख़िलाफ़त के नाम पर मुसलमान गैर 


मुसलमानों को क़त्ल करते हुवे, फ़ित्रा व फ़साद फ़ैलाते हवे, खून खराबा करते 
हुवे और इन्सानी मुझ्ाशरों को मुड््तिलिफ़ तबक़ात में तक़्सीम करते हुवे नज़र 


४७१७1 ॥७॥0130015-0001 


अल जिहादुल अकबर 4169 


आते हैं। हालाँकि हक़ीक़त में जिहाद एक ऐसे पुर ar ता'मीरी, समाजी, 
अ़लाक़ी और रूहानी जिद्दो ज़ेंहद (peaceful, construetive, social, moral 
and spiritual struggle) का नाम है जो हृक्षक्रो सदाक़ात और इन्सानिय्यत 
की mərz के लिये अन्जाम दी जाती है। बुन्यादी तौर पर इस जिद्दो जॅहद 
का जंगी मा'रका आराई और मुसल्लॅह़् टकराओ से कोई तअल्लुक़ नहीं है। 
येह जिद्दो जैंहद उसूली बुन्यादों पर सिर्फ़ ऐसे माहौल का तक़ाज़ा करती है 
जिस में हर शख्स का ज़मीर, ज़बान और क़लम अपना पैग़ाम दिलों तक 
पहाँचाने में आज़ाद हो। मुझाशरे में अम्न अमान का दौर दौरा हो। इन्सानी 
rm मुकम्मल तौर पर मँहफ़ूज़ हों। जुल्मो इस्तेहसाल और जत्रो इस्तिबदाद 
की कोई गुन्जाइश न हो और दुन्या के तमाम ममालिक पुर अम्न बक़ाए बाहमी 
के रिश्ते में मुन्सलिक हों। लेकिन जब अम्न दुश्मन ताक़तें अक़्ल की 
रैंहनुमाई से मेहरूम हो कर मुक़ाबले पर आ जाएँ और इज्तिमाई अम्न व 
सुकून और नज़्मो zan के ख़िलाफ़ तबाह कुन साज़िशें और अलल ए'लान 
जंगी तदाबीर करने लगें तो ऐसे वक़्त में जिहाद के मा'ना येह होते हैं कि 
अम्ल व सलामती और इन्सानिय्यत के दुश्मन के ख़िलाफ़ मुसल्लेंह जिद्दो जँहद 
के जाए ताकि अन्न व आश्ती के माहौल को बहाल (restoration of peaceful 
environment) और खैर व फ़लाह पर मत्री मुज्ञाशरा क्राइम किया जा सके। 


1. जिहाद का लुग़वी माना का लुग़वी मा”ना 


लफ़्ज़े जिहाद, vəz से माखूज़ है। लफ़्ज़ .& जीम पर ज़बर के 
साथ düş. और पेश के साथ diz दोनों तरह मुस्त'मल gi येह एक कपीरुल 
मा'नी लफ़्ज़ है जिस के लुग़वी मा'ना सख्त मेहनत व मशक़्क़त (diligent 
labour & hard vork) ताक़त व इस्तेताअत, कोशिश और जिद्दो जँहद के हैं। 
ज़ैल में हम चन्द मश्हूर अइम्मए लुग़त की कुतुब से जिहाद का मफ़्हूम बयान 
करते हैं: 
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1 इमाम इच्ने फ़ारिस (मुतवफ़्फ़ा ३५9 हिजरी) लफ़्ज़े जहद का मा'ना 
बयान करते हुवे लिखते हैं: 


लफ़्ज़े जहद (जीम, हा और दाल) के मा'ना अस्लन मेहनत व 
मशक़्क़त के हैं, फिर उस का इत्लाक़ इस के क़रीबुल मा'ना 
अल्फ़ाज़ पर भी किया जाता है। 


2. इमाम अबू मन्सूर मुहम्मद बिन अहमद अल अज़्हरी (मुतवफ़्फ़ा 
370 हिजरी) मा'रूफ़ लुगवी इमाम अल्लैष के हवाले से जह्द का मा'ना 
बयान करते हैं: 


zl daz ५ dişi डत 05 


इमाम लैष कहते (जीम की फ़व्ह के साथ) से मुराद वोह 
शै है जो इन्सान को थका दे. ख्वाह वोह कोई बीमारी हो कोई 
दूसरा मशक़्क़त आमेज़ काम। उन्हों ने कहा: लुग़वी तौर पर ४३६ 
का भी येही मा'ना है। ४७ का एक मा'ना क़लील शै है जिस पर 
कोई मुफ़्लिस शख्स बड़ी मुश्किल के साथ गुज़ारा करता है। 


Yük əyə səl (1) 
vaxdı (2) 
ण्या səsə G) 
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इरशादे बारी तआला है: qolu sis: ४» 'जो अपनी 
मेहनत व मशक़्क़त के सिवा (कुछ ज़ियादा मक़्दूर) नहीं पाते॥. 


3. इमाम रागिब अस्फ़हानी (मुतवफ़्फ़ा 502 हिजरी) लफ़्ज़ ८ के 
मनी बयान करते हुवे लिखते 


4५8५. 
al द्या पद उडी 


कळा 


dəlik la saziş yz 


veda (0) 
7० (2) 
amali (3) 
sasi (4) 
१०७७ (5) 
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४४.८ और ८४४ के मा'ना ताक़त व इस्तेताक्षत और मेहनत व 
मशक़्क़त के हैं और येह भी कहा गया है कि जीम पर ज़बर के 
साथ «0 मशक़्क़त के मा'ना में है और yan का मा'ना किसी 
चीज़ का वसीक्ष होना है। येह भी कहा जाता है कि an का 
इस्ते'माल इन्सानों के लिये ख़ास है। इरशादे बारी तआला है: 


पक ४» “İr अपनी मेहनत व मशक़्क़त के सिवा 
(कुछ ज़ियादा मक़्दूर) नहीं पाते, और फ़रमाया: diz ४५:39 
४५४ 'बोह बड़े ताकीदी हलफ़ के साथ अल्लाह की क़सम खाते 
हैं. या'नी बोह हत्तल वसूझ ताकीद के साथ कसम खाते हैं कि वोह 
इस क़सम को पूरा करेंगे। इसी तरह इज्तेहाद का मा'ना है: नफ़्स 
को हिम्मत व ताक़त के सर्फ़ करने और मशक़्क़त को वर्दाश्त करने 
का पाबन्द बनाया। कहा जाता है: ४:६०: या'नी "मैं ने 
अपनी राए खूब सोच बिचार और गौरो फ़िक्र के बा'द क्राइम की 
है) जिहाद और मुजाहदा का मा'ना है: दुश्मन से मुदाफ़क्षत करते 
हुवे अपनी क्रुव्वत व ताक़त और सलाहिय्यत को इस्ते'माल 
करना। जिहाद की तीन अक़साम हैं: ज़ाहिरी दुश्मन के ख़िलाफ़ 
जिहाद. शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद और नफ़्स के ख़िलाफ़ जिहाद। 
येह तीनों अक़्साम इस इरशादाते रब्बानी में शामिल हैं: 
dalı, dz diş 'और अल्लाह (की महब्वत व ताअत) में जहाद करो 


əə 


0) 
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ईमान लाए और उन्हों ने (अल्लाह के लिये) वतन छोड दिये और 
अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद 
किया" हुजूर नविय्ये अकरम 2:5८ ने फ़रमाया है: अपनी 
ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करो जिस तरह तुम दुश्मन के 
ख़िलाफ़ जिहाद करते हो। येह जिहाद हाथ से भी होता है और 
ज़बान से भी, जैसा कि हुजूर नविय्ये अकरम daq, ने 
फ़रमाया है: कुफ़्फ़ार से हाथ और ज़बान दोनों से जिहाद करो। 


4. अल्लामा gör मन्ज़ूर अफ्रीक़ी (630-711 हिजरी) इमामे लुग़त के 
हृवाले से लफ़्ज़े जुहद का मा'ना बयान करते हैं: 


Yel कहते हैं: इस आयत में जुह्द से मुराद ताक़त व इस्तेत्ताझत 
(strength & capacity) है। जैसा कि आप कॅहते है: yuz 'येह 


मेरी ताक़त व इस्तेताझत 27) आयत ५८5; 
'जो अपनी मेहनत व मशक़्क़त के सिवा (कुछ ज़ियादा मक़्दूर) 


११८७ (1) 
पध ०१०-००० त (टो 
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नहीं पाते, लफ़्ज़े zə जीम पर पेश और ज़बर दोनों हरकात के 
साथ पढ़ा गया है। पेश के साथ gaz का मा'ना "ताक़त व 
इस्तेताअत' है और ज़बर के साथ इस का मा'ना 'ग़ायत दरजा 
कोशिश करना' है; जैसा कि आप केंहते हैं: 
या'नी 'इस मुजझामले 
अन्जाम तक पहॉचाओ" 


2.जिहाद का शरई मफ़्हूम 


शरई इस्तलाह में जिहाद का मा'ना अपनी तमाम तर जिस्मानी, 
ज़ेहनी. माली और जानी सलाहिय्यतों को अल्लाह की रिज़ा की ख़ातिर और 
भलाई के काम में वक़्फ़ कर देना है। गोया बन्दे का अपनी तमाम तर ज़ाहिरी 
ब बातिनी सलाहिय्यतों को आ'ला मक्रासिद के हसूल के लिये अल्लाह की 
राह में सर्फ़ करने को जिहाद कहा जाता है। अगर्चे जिहाद का मज़्कूरा मफ़्हूम 
उस की लुग़वी बँह॒प में कद्रे तप्रसील से दर्ज किया जा चुका है मगर तसव्वुर 
की बज़ाहत के लिये इस हवाले से चन्द अइम्मा की मज़ीद तसरीहात 
मुलाहज़ा हों। 


dayadı 
अपनी इन्तेहाई कोशिश व मेहनत से 


1 इमाम जुरजानी (740-816 हिजरी) के नज़्दीक जिहाद की ता'रीफ़ 
दरजे ज़ैल है: 
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2. सब्यिद महमूद आलूसी अल बग्रदादी (मुतवफ़्फ़ा 1270 हिजरी) 
तफ़्सीर “egər मक्षानी' में लफ़्ज़े जिहाद के हवाले से बयान करते हैं: 


५७ Ul) 
किसी ना पसन्दीदा और ज़रर रसाँ शै को दूर करने के लिये 
कोशिश करने का नाम जिहाद giz 


3. शैख अली अहमद अल जरजावी अपनी किताब 'हिक्मतुत्तशरीइ 
बल फ़लसफ़तुह (2: ३३0)' में जिहाद के मफ़्हुम और मक़्सूद को arsiz करते 
हुवे रक्कम तराज़ हैं: 


इस्लाम में जिहाद का मफ़्हूम उन लोगों की सरकोबी करना है 
जो बिनाए अम्ल को तबाह व बरबाद करने. इन्सानों के आराम व 


पमाण () 
(2) शरई मफ़्हम की मज़ीद तफ़्सील अल बाबुष्पानी में अइम्मा के अक़्वाल 
ब आषार में मुलाहज़ा फ़रमाएँ। 
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सुकून को ख़त्म करने और अल्लाह की ज़मीन में 
करने की कोशिश कर ते हैं। खुसूसन उस वक़्त जब लोग अपने घरों 
में इन्तेहाई पुर सुकून ज़िन्दगी बसर कर रहे हों (या'नी (ज्ञा्ा$ 
और Non-Combatants)ı या उन लोगों के ख़िलाफ़ जिद्दो जॅहद 
करना जो पोशीदा जगहों और ख़ुफ़्या तरीक़ों से अम्ने आलम को 
तबाह करने के लिये) फ़ित्रा व फ़साद की आग भडकाते हैं, saz 
(येह काविश) किसी को दीन से मुन्हरिफ़ करने की सूरत में हो या 
जमाझत से बाशी करने और इताअत की ज़िन्दगी से रू गर्दानी 
करने के लिये हो या उन लोगों के ख़िलाफ़ हो जो अल्लाह के नूर 
को जुल्मो जब्र से) बुझाना चाहते हों और मुसलमानों को जिन्हें 
बोह अपना दुश्मन क़रार देते हैं (अपने वत्तन से निकाल कर) दूर 
भगाना चाहते हों और उन्हें अपने ही घरों से बे घर करते हों, 
ऑँहद शिकनी करते हों और बाहमी अम्न व सलामती के मुझाहदात 
की पासदारी न करते gi ग़रज़ेकि जिहाद इन्सानिय्यत के लिये 
अज़िय्यत व तक्‍्लीफ़ देह माहौल और ना पसन्दीदा, ज़ालिमाना 
और जाबिराना निज़ाम को ख़त्म करने और महारिम की 
हिफ़ाज़त करने का नाम है। 


मज़्कूरा तफ़्सीलात की रौशनी में लफ़्ज़ जिहाद का मफ़्हम येह 
होगा कि किसि भी नेकी और भलाई के काम के लिये जिद्दो ज़ेंहद में अगर 
इन्तेहाई ताक़त और मेहनत सर्फ़ की जाए और हुसूले मक़्सद के लिये हर 
क्रिस्म की तक्‍्लीफ़ और मशक़्क़त बर्दाश्त की जाए. तो उस कोशिश को 
जिहाद कहेंगे। जिहाद का मक़्सद न तो माले ग़नीमत समेटना है और न ही 
इस का मक़्सद मुल्क व सल्तनत की तौसीअ है। तौसीझ पसन्दाना झज़ाइम 


और gərir मुल्कगीरी (hegemony and expansionism) का कोई तअल्लुक्र 
इस्लाम के फ़ल्सफ़ए जिहाद से नहीं और न ही देंहशत गर्दी का जिहाद से 


कोई दूर का वासिता है। 
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इस्लामी रियासत पुर अग्न शॅहरियों के जान, माल और इज़्ज़त व 
आबरू की मुहाफ़िज़ है। फ़ित्रा व फ़साद. साज़िशों और रेशा दवानियों के 
ख़ातिमे, सरकशी व बग्नावत की सरकोबी, बरबरिय्यत, दरन्दगी, ना 
इन्साफ़ी, ना हक़ इन्सानी खून रेज़ी, क़त्लो ग़ारतगरी और देंहशत गर्दी के 
ख़िलाफ़ रास्त इक़्दाम करना इन्सानी हुकूक़ के चार्टर (Charter of Human 
Rights) के मुताबिक़ न सिर्फ़ जाइज़ है बल्कि ज़रूरी है ताकि अल्लाह की 
ज़मीन हर क्रिस्म के फ़ित्रा ब फ़साद से पाक हो. अम्न बहाल हो और क्रियामे 


अदूल (establishment of yustice) के लिये राह हमवार हो जाए। मुझाशरे 
को ərer व आश्ती का गॅहवारा बनाने के लिये जिहाद या'नी Tamir अम्न 
और इक़ामते हक़ के लिये जँहदे मुसलसल और अमले पैहम बजा लाना हर 
मोमिन फ़र फ़र्ज़ है। जिहाद मैँहज़ जंग या दुश्मन के साथ मुहाज़ आराई का 
नाम नहीं बल्कि इस्लाम ने तसव्वुरे जिहाद को बड़ी वुस्‌क्षत और जामिड्॒य्यत 
अत्ता की है। इन्फ़रेरादी सत्ह से ले कर इज्तेमाई सत्ह तक और क्रौमी सव्ह से 
ले कर बैनुल अक़्वामी siy तक अन्न व सलामती, तरबीज़ व इक़ामते हक़ 
फिर रिज़ाए इलाही के हसूल के लिये मोमिन का अपनी तमाम तर जानी, 
माली, जिस्मानी, लिसानी और ज़ेहनी व तख़लीक़ी सलाहिय्यतें सर्फ़ कर देना 
जिहाद कँहलाता है। 


अरबी लुग़त के मुताबिक़ सर ज़मीने अरब में क़ब्ल अज़ इस्लाम 
दौरे जाहिलिय्यत में जंग के लिये जो तराकीब, मुहावरे. अलामतें, इस्तेआरे 
और german इस्ते'माल होती थीं. उन सब से बिला शुव्हा वँहशियाना 
तर्ज़ अमल और दॅहशत गर्दी का तअष्पुर उभरता ari अस्करी लिटरेचर की 
इस्लाह़ के लिये इस्लाम ने उन तमाम अल्फ़ाज़ और मुहावरों को तर्क कर के 
इस्लाहे अहवाल की जिद्दो ज़ेंहद की तरह दिफ़ाई जंग को भी 'जिहाद' का 
उन्वान दिया। या'नी इस्लामी नुक्तए नज़र से लफ़्ज़े जिहाद का इत्लाक़ 
आ'ला व अरफ़ुन मक़ासिद के हुसूल. क्रियामे अन्न. फ़ित्रा व फ़साद के ख़ातिमे 
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और जुल्म व सितम, जब्रों तशदूदुद और dara व बरबरिय्यत को मिटाने के 
लिये अपनी तमाम तर सलाहिय्यतें ब रूए कार लाने पर होता है। हक़ीक़ी 
मुसलमान बोह है जो सारी ज़िन्दगी झूट, मुनाफ़िक़त, दज्ल व फ़रेब और 
जहालत के ख़ातिमे के लिये इब्लीसी कुव्वतों से मसरूफ़े जिहाद रॅहता है। 
लफ़्ज़े जिहाद के हक़ीक़ी मा'ना से लूट मार, गैज़ो ग़ज़ब फिर क़त्लों ग़ारतगरी 
की बू तक नहीं आती बल्कि इस का मा'ना पाकीज़ा मक़ासिद के हसूल की 
काविशों पर दलालत करता है। एक मुहज़्ज़ब, शाइस्ता, और बलन्द अज़ाइम 
रुखने वाली qəz जू और अम्न पसन्द क्रौम की अज़ीम जिद्दो जैहद के लिये 
लफ़्ज़े जिहाद से बेहतर कोई दूसरा लफ़्ज़ नहीं हो सकता। जिहाद अपने 
वसीझ तर मज्ञानी में वक़्ती या हंगामी अमल नहीं बल्कि मॅहद से ले कर 
लहृद तक मर्दे मोमिन की पूरी ज़िन्दगी पर मुहीत तसब्बुरे हयात है। वोह 
लम्हा जो एहतेरामे आदमिय्यत और ख़िदमते इन्सानिय्यत के जज़्बे से खाली 
है. इस्लाम के लिये क़ाबिले qar नहीं और न ही जिहाद के नाम से मौसूम 
हो सकता है। 


3.लफ़्ज़े जिहाद का तर्जमा “जंग” या “५०1४ छ करना दुरुस्त नहीं 


कुरआन व हदीष की रौशनी में लफ़्ज़े जिहाद के मा'ना व मफ़्हुम 
और उस के इत्लाक़ात (applications) का जाइज़ा लेने से येह बात वाज़ेह हो 
जाती है कि लफ़्ज़े जिहाद का तर्जमा “İzn जंग व जदल और vvar या 1019 
var करना दुरुस्त नहीं है। लफ़्ज़े जिहाद का इत्लाक़ मसीही और बा'ज़ 
मुसलमान मुहृक़्िक्रक्रीन ने कुफ़्फ़ार के साथ ख़ुसूमत, लड़ाई या जंग व जदल 
पर किया है। हालाँकि लड़ाई, क्रिताल, ख़ुसूमत या जंग के ये मा'ना न तो 
क़दीम अरबी ज़बान में पाए जाते हैं और न उलमाए लुग़त के नज़्दीक दुरुस्त 
हैं और न कुरआन में कभी इस मफ़्हूम पर इस का इत्लाक्क हुवा है। क्यूँकि 
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अरबी लुग़त में जंग व जदल के लिये zü) और Fen) के अल्फ़ाज़ 
इस्ते'माल किये जाते हैं। 


4.लफ़्ज़े जिहाद का ग़लत इन्तेबाक़ और अंग्रेज़ी लग़ात 


जिहाद के इस ग़लत मफ़्हूम को झम करने में अंग्रेज़ी लुगात का 
बॉहत दखल gi लफ़्ज़े जिहाद के लुग़वी मा'ना में, उस के इस्तेलाही मफ़्हूम 
में और कुरआन व हदीप में कहीं भी इस लफ़्ज़ के अन्दर var या holy yar: 
का मा'ना नहीं पाया जाता। तारीखी हक़ाइक़ अलबत्ता इस अम्न पर शाहिद 
हैं कि ख़ुद यूरोप के बादशाहों ने झवाम के मज़्हबी जज़्वात को इश्तेआल देने 
और चर्च को जंग में शरीक करने के लिये holy vvar की इस्तेलाह इस्ते'माल 
करना शुरूअ की और az के लिटरेचर में येही मा'ना बगैर किसी तंहक़ीक़ 
व तफ़्तीश के जिहाद के तर्जमे के तौर पर मुरव्वज हो गया। इस इस्तेलाह 
को इख़्तेराअ करने का मक़्सद मसीह़ी मज़्हबी तबक़ात के जज़्बात को उभार 
कर उन्हें अल क़ुद्स (येरूशलम) की जंग में शरीक करना था। इस तरह जिहाद 
एक तरफ़ गैर मुस्लिम मुफ़क्किरीन और ज़राएए इब्लाग़ ने जिहाद का तर्जमा 
holy vvar कर के इस्लामी तसव्वुरे जिहाद को बुरी तरह मजरूह किया, वहाँ 
दूसरी तरफ़ ar देंहशत गर्द और इन्तेहा पसन्द गुरोहों ने भी लफ़्ज़े जिहाद 
को अपनी दहशत गर्दी और क़त्लों गारतगरी का उन्वान बना कर इस्लाम 


0) 


(2) 
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को दुन्या भर में बदनाम करने और इस्लामी ता'लीमात के पुर अम्न चेहरे को 
मस्ख करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। 


मसीही मज़्हब की रू से जुल्म व जोर के ख़िलाफ़ क़ुब्बत व ताक़त 
का इस्ते'माल ना जाइज़ था। येही वज्ह है कि कई सदियों तक अक्षर मसीही 
उलमा दिफ़ाए शख्सी के हक़ (right of self defence) का भी इन्कार करते 
रहे। इस सिलसिले में बिल उमूम हज़रत ईसा छ&५& के मश्हूर वा'ज़ के इस 
इक़्तेबास का हवाला दिया जाता है: 


But 1 say unto you, That ye resist not evil: but 
vihosoever shall smite thee on thy right cheek, turn 
to him the other also,/”. 


मैं तुम से येह demi हूँ कि शरीर मुक्रावला न करना बल्कि जो 
कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाँचा मारे दूसरा भी उस की तरफ़ 


फेर दे। 


चौथी सदी ईसवी में जब रूमी बादशाह कृस्तन्तीन 
(Constantine) ने ईसाइय्यत कुबूल की और मसीहिय्यत को रूमी सल्तनत 
के सरकारी मज़्हब की हैषिय्यत हासिल हो गई तो फ़िर जंग के जवाज़ के 
लिये एक नए नज़रिय्ये की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। जंग के जवाज़ की 
ज़रूरत इस लिये पेश आई कि येह मुम्किन ही नहीं था कि इतनी बड़ी 
सल्तनत के नज़्मो नसक़ और अम्न अमान को ताक़त के इस्ते'माल के ari 
क़ाइम रखा जा सके। इस नज़रिय्ये के तहत क़रार दिया गया कि जो जंग 
मज़्हवी बुन्यादों पर बुत परस्तों और नए फ्रिक्रो के ख़िलाफ़ लड़ी जाए वोह 


(1) Matthevs5:39: 
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मुन्सिफ़ाना जंग होगी। जंग की इस नौडय्यत को कुरूने वस्ता में 'मुक्रद्दस जंग 


hely ४अ' का नाम दिया गया। 


अक्षर müdi मुसन्निफ़ीन और हिन्द नाक़िदीत ने जिहाद को भी 
मुक़द्दस जंग (holy var)” क़रार दिया है। इस हवाले से दरजे ज़ैल कुतुब 
मुलाहज़ा की जा सकती हैं: 


1. )ohn Laffin, Holy व्या: Islam Fights (London, 
Graffton Books, 1988). 

2. Suhas Mağumdar, yIHAD: The Islamic Doctrine of 
Permanent VVar (Nevr Delhi: The Voice of India, 
1994). 

3. Karen Armstrong, Holy Var: The Crusades and 
Tüeir Impact on Today”s VVorld (ए९ York: Anchor 
Books, 2001). 

4. Reuven Firestone, lihad: The Origin of Holy Mar in 
Islam (Nevv York: Oxford University Press, 1999). 


इल्मी दियानत, इन्साफ़ और तंहक़ीक़ का तक़ाज़ा है कि येह ग़लत 
लुग़त की किताबों से निकाल दिये जाएँ। येह इस्लाम की एक अहम 
इस्तेलाह और दीनी तसब्बुर के ख़िलाफ़ घिनौनी साज़िश है जिस से ग़लत 
फ़ैंहमी पैदा होती gi कुरआन में कहीं भी gəz əz या ५६ में Holy var का 
कोई तसब्बुर या खयाल मौजूद नहीं। जिहाद एक सई है, एक कोशिश, मेहनत 
और मशक़्क़त है जो किसी भी नेक मक़्सद के लिये की जाती है। मक़्सद 
रूह्ानी भी हो सकता है. मुझ्ाशरती भी, पक़ाफ़ती या सियासी भी। येह 
खैरात भी हो सकती है. फ़ुरोगे ता'लीम की जिद्दो ज़ैहद भी और येह कोई भी 
नेक मक़्सद हो सकता है जिस के लिये मेहनत और मशक़्क़त को जिहाद कहा 
जाएगा। इस्लाम में लड़ने या जंग करने के लिये क्रिताल की इस्तेलाह 
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इस्ते'माल होती है जिस का मा'ना है 'लडना' जबकि जिहाद के मा'ना में 
लड़ना शामिल ही नहीं है। 


5. दैंहशत mata तरफ़ से लफ़्ज़े जिहाद का ग़लत इतलाक़ 


इन्तेहा पसन्दों और देहशत गर्दो ने कुरआन व हृदीष के बा'ज़ 
अल्फ़ाज़ और इस्तेलाहात को ग़लत तौर पर अपना रखा है। बोह कुरआन 
करीम की चन्द आयात और बा'ज़ अहादीषे मुबारका को उन के शाने नुजूल 
और araram sir तारीखी सियाक्रो सिबाक़ से काट कर इन्तेहा पसन्दाना 
और दहशत गर्दाना तशरीह व ता'बीर का जामा पॅहना देते हैं। येह लोग 
जहालत और खुद ग़रज़ी के पेशे नज़र जिहाद, शहादत, ख़िलाफ़त, दारुल हर्व 
और दारुस्सलाम जैसी इस्तेलाहात को बे महल इस्ते'माल कर के आम 
मुसलमानों और ख़ुसूसन नौ जवानों (Muslim youth) को गुमराह करते हैं 
और कँहते हैं कि येह सब कुछ कुरआन q zam में है। हालाँकि इन्तेहा पसन्दों 
और दँहृशत गर्दो की तरफ़ से येह इस्लाम पर बॉहत बड़ा इल्ज़ाम है। उन के 
इस ख़त़रनाक नज़रिय्ये का कुरआन. हदीष और इस्लाम की बुन्यादी 
ता'लीमात के साथ कोई rar ही नहीं है। हमारे हाँ कई मज़्हबी जमाझतों 
का येह मिज़ाज बन चुका है कि वोह अपने ख़ास सियासी मक़ासिद के हुसूल 
के लिये इस्लाम, दीन, जिहाद, शहादत, या इस्लामी निज़ाम, निज़ामे मुस्तफ़ा 
०४2 और निज़ामे शरीझत जैसी इस्तेलाहात बे दरेग इस्ते'माल 
करते हैं और सादा लौह मुसलमानों के मज़्हबी जज़्वात से खेलते हैं। इन 
मज़्हवी सियासी जमाअतों के पास अवाम को मुतअष्पिर करने के लिये कोई 
बा क़ाइदा प्रोग्राम नहीं होता। लेहाज़ा वोह कुरआन, हदीष, इस्लाम और 
शरीक्षत जैसी इस्तेलाह्वात इस्ते'माल कर के क्षवाम के जज़्वात को मुशतइल 
करते हैं और अपने खुद साख्ता मक़ासिद हासिल करने की कोशिश करते हैं। 
ज़ैल में हम इसी इल्तेबास व इब्हाम को दूर करने के लिये मक्कए मुकर्रमा में 
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नाज़िल होने वाली आयाते जिहाद के तँहत जिहाद के सह्टीह़ मा'ना व मफ़्हूम 
को वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। 


6. मक्कए मुकर्रमा में नाज़िल होने वाली आयाते जिहाद का दुरुस्त 
अफ़्हूम 

जिहाद के इस जामेञ् और वसीज्ञ मफ़्हूम की सब से बड़ी दलील 
येह है कि कुरआने हकीम में जिहाद का हुक्म सब से पॅहले शॅहरे मक्का में उस 
वक़्त नाज़िल हुवा जबकि अभी जिहाद विस्सैफ़ की इजाज़त भी नहीं मिली 
थी। सहाबए किराम पर जब्र व तशद्‌दुद के पहाड़ ढाए जाते मगर उन्हें अपने 
ज्ञाती दिफ़ाअ के लिये भी हथियार उठाने की इजात नहीं थी। उन्हें उस वक़्त 
तक सत्र करने की तल्क्रीन की गई जब तक अल्लाह तज्ञाला ने उन के लिये 
हिजरत की सूरत में नजात की सबील पैदा न फ़रमा दी। दिफ़ाई जंग की 
मुमानअत के लिये भी मक्कए मुअज़्ज़मा में सत्तर (70) आयात नाज़िल हुई। 


इस के बा वुजूद जिहाद के मुतअल्लिक पाँच आयात मक्कए मुकर्रमा में नाज़िल 
हुई। 
ह 


इमाम राज़ी (मुतवफ़्फ़ा 406 हिजरी) सूरतुल हज की आयत नम्बर 
की तफ़्सीर में बयान करते हैं: 


अग्ने क्रिताल के इम्तेनाअ में सत्तर (70) से ज़ाइद आयात के नुजूल 
के बा'द येह पैंहती आयत थी जिस में क्रिताल की इजाज़त दी 
गई। 


त भा 49? (1) 
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बोह लोग जिन्हें इस बारे में फ़िक्नी वाज़ेहिय्यत नहीं और वोह 
का शिकार हैं - मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, मगरिबी दुन्या 
या मशरिक़ी ममालिक के - उन सब को समझ लेना चाहिये 
कि अगर जिहाद का मा'ना क्रिताल और मुसल्लँँह तसादुम (armed conflict) 
ही होता तो मक्कए मुकर्रमा में नाज़िल होने वाली दरजे ज़ैल आयात की क्या 
तौजीह होगी जिन में सराहतन 'जिहाद' का हुक्म दिया गया है? येह आयात 
हिजरत से पॅहले mün दौर में नाज़िल हई जब अपने दिफ़ाअ में भी हथियार 
उठाने की सख़्ती से मुमानझत थी और किसी लड़ाई या मुज़ाहमत की 
इजाज़त भी न थी और न उस दौर में मुसलमानों ने अ्रमलन कोई जंग लड़ी। 
अगर जिहाद का मा'ना लड़ना ही होता तो सहाबए किराम azıq यक्रीनन 
हथियार उठाते और अपनी हिफ़ाज़त और दिकफ़ाक्ष में कुफ़्फ़ार व मुशरिकीने 
मक्का के ख़िलाफ़ जंग करते। लेकिन उन में से किसी को इस की इजाज़त न 
थी जब कि जिहाद के लिये पाँच आयात भी नाज़िल हो चुकी थीं। 


इस का दुरुस्त जवाब येह है कि कुरआन की रू से जिहाद के लिये 
मुसल्लेँह तसादुम और कश्मकश का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हर हुक्मे 
जिहाद के लिये मुसल्लँह तसादुम नागुज़ीर होता तो मक्का में लफ़्ज़े जिहाद 
पर मुश्तमिल पाँच आयात के नुजूल के बा'द ज़ाती दिफ़ाञ के लिये मुसल्लेह 
जंग की इजाज़त मिल चुकी होती हालाँकि ऐसा नहीं हवा था। इस से येह 
मा'लूम होता है कि लफ़्ज़ जिहाद के मुसल्लॅह लड़ाई के इलावा कई और 
मझानी व मफ़ाहीम भी हैं जो कि मक्का में नाज़िल होने वाली दरजे ज़ैल 
आयात से मुस्तम्बत होते हैं: 


585... 
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पस ऐ मर्दे मोमिन! तू काफ़िरों का केहना न मान और तू इस 
कुरआन की दा'वत और दलाइल के ज़रीए उन के साथ बड़ा 
जिहाद कर या'नी इल्मी तौर पर उन्हें तौहीद पर क्राइल कर)। 


इस आयत में बड़े जिहाद से मुराद इल्में फ़िक्र और geni शुऊर 
की जिद्दो ज़ैँहद (155१11 prometion of knovvledge and avvareness) है। 


जो शख्स राहे हक़ में जिद्दो ज़ैहद करता है बोह अपने ही (नफ़्ञ्ञ 
के) लिये तगो दौ करता है. बेशक अल्लाह तमाम जहानों की 
ताक्षतों, कोशिशों और मुजाहदों से बे नियाज़ है। 


यहाँ पर जिहाद से मुराद अख़्लाक़ी और रूहानी तरक़्क़ी (Moral. 
and spiritul uplift) के लिये fərzi ज़ेंहद है। 


22.7...) 


और अगर बोह तुझ पर (येह) कोशिश करें कि तू मेरे साथ उस 
चीज़ को शरीक ठेंहराए जिस का तुझे कुछ भी इल्म नहीं तो उन 
की इताक्भत मत करा 


सूरतुल अन्कवूत की इस आयत में जिहाद से मुराद किसी भी 
क्रिस्मि की फुक्री. नज़रिय्याती या ए'तिक़ादी कोशिश (intellectual or 


idealogical effort) है 


2५ (1) 
५००७ (2) 


yyevTahirulQadriBooks. com: 


अल जिहादुल अकबर ३338 


और जो लोग हमारे हक़ में जिहाद (या'नी मुजाहदा) करते हैं तो 
हम यक्कीनन उन्हें अपनी तरफ़ सैर और वुसूल की) राहें दिखा देते 
हैं. और बेशक अल्लाह साहिबाने एहसान को अपनी मइ़य्यत से 
नवाज़ता है। 


मक्का में नाज़िल होने वाली इस आयते मुबारका में अपनी ज़िन्दगी 
में अख्लाक्री. रूहानी और इन्सानी अक़्दार को ज़िन्दा करने और उन्हें मज़ीद 
'तरक़्क़ी व इस्तेहकाम देने की जिद्दो ज़ैंहद को जिहाद का नाम दिया गया है। 


25—.——.... 
और अगर वोह दोनों तुझ पर इस बात की कोशिश करें (या'नी 
तेरा ज़ेहन बदलने की काविश करें) कि तू मेरे साथ उस चीज़ को 
शरीक टैंहराए जिस (की हक़ीक़त) का तुझे कुछ इल्म नहीं है तो 
उन की ram न करना। 


इस आयत मुक़द्दसा में भी इल्मी, ज़ेहनी. फ़िक्नी और ए'तेक़ादी 
सतह पर की जाने वाली कोशिश को 'जिहाद' के नाम से बयान किया गया 
kil 

मज़्कूरा बाला पाँचों आयात - जिन में बाज़ेह तौर पर जिहाद का 
ज़िक्र या हुक्म आया है - हिजरत से क़ब्ल मक्कए मुअज़्ज़मा में नाज़िल हई. 


जबकि दिफ़ाई क्रिताल का हुक्म हिजरते मदीना के az नाज़िल हुवा था। 
मक्की दौर में इस की इजाज़त ही नहीं थी। मक्कए मुअज़्ज़मा में zəh: जिहाद 


न १ (1) 
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के बा वुजूद सहावा Azə: को अपने दिफ़ाझ में भी अस्लेहा उठाने की 
इजाज़त नहीं थी। अगर जिहाद का मा'ना मुसल्लँह़ जंग या आहनी अस्लेहा 
के साथ क्विताल ही होता तो मज़्कूरा आयात के नुज़ूल के बा'द हुजूर नविय्ये 
अकरम ३54542 जिहाद बिस्सैफ़ का हुक्म फ़रमा देते और सहाबए 
किराम ağa मक्का में ही जिहाद विस्सैफ़ शुरूक्ष कर देते। हालाँकि इस अग्न 
पर सब का इत्तेफ़ाक़ है कि जिहाद बिल क्रिताल की इजाज़त हिजरत के बा'द 
मदीना में मिली। क्यूँ? इस का सादा सा मत्लब येह है कि जिहाद का मा'ना 
क्विताल, जंग या लड़ाई है ही नहीं। हम पॅहले for कर चुके हैं कि इन्तेहा 
पसन्दों और दहशत गर्दों ने अपने मज़्मूम मक़ासिद के हुसूल के लिये कुरआन 
व हृदीष के बा'ज़ अल्फ़ाज़ और इस्तेलाह्ात को ग़लत मा'ना दे रखा है। वोह 
क़त्लो ग़ारतगरी. gərən गर्दी और अस्करिय्यत पसन्दी को ना जाइज़ तौर 
पर जिहाद का नाम देते हैं। 


7. जिहाद बिल क्रिताल की इजाज़त किस सने हिजरी में मिली? 


जिहाद बिल क़िताल की इजाज़त किस सने हिजरी में मिली, इस 
में मुफ़स्सिरीन का इख़्तेलाफ़ है। मुफ़स्सिरीन का एक तबक़ा dir है कि 
दिफ़ाई जिहाद की इजाज़त क़ुरआनी हुक्म qizi idil) 
तहत हिजरत के फ़ौरी बा'द मिल गई!» जब कि दूसरे तबक़े के नज़्दीक दिफ़ाई 
जिहाद की इजाज़त हुजूर नविय्ये अकरम 4516542 के विसाल से सिर्फ़ 


पळ (1) 
“0 
५० ५/४:३७००७+४ 
१८००५०७७०० 
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तीन साल क़ब्ल सुल्हे हदैबिया से वापसी पर उस वक़्त मिली जब मुशरिकीने 
मक्का ने मुआहदए ह॒दैविय्या को izni) 


येह इस लिये था कि मुसलमान झददी अक़ल्लिस्यत और कमज़ोरी 
के बाइृष मक्का में लड़ाई के ज़रीए अपना दिकफ़ाञ् करने की पोज़ीशन में नहीं 
थे, इस लिये मक्की दौर की हिक्मते अमली मदनी दौर की निस्बत मुख्तलिफ़ 
थी। जब रियासते मक्का ने मदीना पर जारेहिय्यत का मुज़ाहरा करते हुवे x, 
xəz siv qu की सूरत में तीन जंगें मुसलमानों पर मुसल्लत़ कीं तो 
रियासते मदीना को मज्बूरन अपने दिफ़ाझ में लड़ना पड़ा। जब कि 
मुसलमानों को दिफ़ाई जंग की इजाज़त भी छे (6) हिजरी में उस वक़्त मिली 
जब हुजूर नविय्ये अकरम qoysa əl, Tez हृदैविय्या करने के बाद वापस 
लौट रहे थे। इस सुल्ह से षाबित होता है कि हुजूर नविय्ये अकरम 
258084 ने दूसरी अक़्वाम के साथ बहालिये अम्न के लिये हमेशा 
सियासी व सिफ़ारती ज़राएअ (political & diplomatic means) और 
मुआहदाते अम्न (peace treaties) को तरजीह़ दी। जबकि दिफ़ाई जंग को 
हमेशा आख़िरी इक़्दाम के तौर पर मुअख्खर रखा। 


मक्की दौर में जिन पाँच आयात में जिहाद की तल्क्रीन की गई है, 
अगर आप उन के शाने ər, तारीखी पस मन्ज़र और सियाक्को सिवाक़ 
(text, context £ historical background) पर गौर करें तो आप को मा'लूम 
होगा कि जिहाद का मा'ना मँहज़ येह नहीं है कि तलवार या बन्दूक़ ले कर 
जंग शुरूअ कर दी जाए बल्कि जिहाद के कई दीगर तक़ाज़े भी हैं। इन तमाम 
आयात में जिहाद का मा'ना इल्म व शुर की तरवीज, रूहानी व अख़्लाक़ी 


7... 
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इर्तेक़ा, फ़िक्री व फ़लाही जिद्दो जॅहद और समाजी सत्ह पर इन्फ़ाक़ व खैरात 
है। हाँ अलबत्ता जब जारेहिय्यत की जंग आप पर मुसल्लत कर दी जाए तब 
आप को इजाज़त है कि आप अपनी हिफ़ाज़त और दिफ़ाक्ष की जंग लड़ें। 
fev? जंग वोह लड़ाई है जिस की ए४ और बैनुल अक़्वामी क़ानून भी 
इजाज़त देता है और इस की इजाज़त दुन्या की हर क़ौम और हर मुल्क को 
हासिल है। 


8. असे हाज़िर में हुजूर ५०,७७१ की मक्की हिक्मते अमली से 
रैंहनुमाई 


जिस तरह पॅहले ज़िक्र किया गया है कि मक्का में सहावए किराम 
४६७ को तमाम तर जब्र व तशद्दुद, वॅहशत व बरबरिय्यत और जुल्म व 
ज़ियादती के बा बुजूद अपने दिफ़ाअ में हथियार उठाने की इजाज़त नहीं थी। 
उसकी वज्ह येह बयान की जाती है कि मुसलमानाने मक्का इस पोज़ीशन में 
नहीं थे कि मुसल्लेँह तसादुम (Armed 1239 0111८1) के ज़रीए अपना 
दिफ़ाक्ष कर सकते। अगर बोह अपने दिफ़्ाझ में मुसल्लेंह तसादुम का रास्ता 
इड्रतियार करते तो चन्द लोगों को कुफ़्फ़ारे मक्का के लिये शहादत से हम 
कनार करना क्या मुश्किल था। इस सूरत में इस्लाम की वोह आलमगीर 
दा'वत जिसे ले कर हुजूर ४५४७७४४] मव्‌ऊप हुवे थे और जिसे पूरी दुन्या 
में फैलना था उस के इम्कानात खासी हृद तक मा'दूम हो जाते। इस लिये 
कमज़ोर मुसलमानों को ताकीद के साथ ताक़तवर दुश्मन के ख़िलाफ़ हथियार 
उठाने से रोक दिया गया। 


हुजूर नविय्ये अकरम ३54550 की mifi दौर की हिक्मते 
अमली से येह पाबित होता है कि अगर कोई इस्लामी रियासत अपने किसी 
दुश्मन का भरपूर क्षस्करी मुक़ाबला करने की पोज़ीशन में न हो तो उसे 
चाहिये कि वोह लड़ाई छेड कर अपना नुक़्सान न करे। वोह मक्की दौर की 
हिक्मत और मसालिह से फ़ाइदा उठाते हुवे दुश्मन के मुक़ाबले में अपने आप 
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को सियासी. समाजी, इक़्तेसादी और दिफ़ाई ए'तेबार से मज़्बूत करे। मक्का 
में अगर्च पाँच आयाते जिहाद नाज़िल हो चुकी थीं मगर आप 228 
ने उन आयात का इल्लाक़ हर्ब व क्रिताल और जिहाद विस्सैफ़ पर नहीं किया 
बल्कि मुसलमानों की अफ़रादी qr और इज्तेमाई सलाहिय्यत को मुस्लेह 
तसादुम में झौंकने की बजाए उन्हें और मज़्बूत किया और एक अज़ीम मक़्सद 
के लिये मैंहफ़ूज़ किया। इस नववी हरिक्मते कमली का फ़ाएदा येह हुवा कि 
रियासते मदीना के क्रियाम के बा'द अहले मदीना के क्रियाम के बा'द अहले 
मक्का की जारेहिय्यत से बचने के लिये जब मुसलमानों का रियासते मक्का के 
साथ मा'रकए वद्र में पहला टकराओ हुवा तो मक्का में “emr की गई 
अफ़रादी सलाहिस्यतों का मुसलमानों ने भरपूर इस्ते'माल किया और 
शानदार फ़त्ह हासिल की। 


9. कुरआन में लफ़्ज़े जिहाद का इस्ते*माल और उस के मा*ना का 
qərar 


अगर हम «७ और »५७ के तनाजुर में कुरआनी आयात पर फ़िक्रो 
तदब्बुर करें तो पता चलेगा कि पन्द्रह (15) मुश्तक़ात (मषलन: isi &% 
८5830.॥८३५ .८9५ ४८५ और ८5५४३५८) वगैरा) की सूरत में येह लफ़्ज़ 
अद्वारह (18) सूरतों और छत्तीस (36) आयात में कुल इक्तालिस (41) मरतबा 
ज़िक्र हुवा है। इन ३6 आयात में से 31 आयात के मतन में या सियाक़ों सिवाक़ 
में कहीं भी बिल वासिता या बिला वासित़ा लड़ने या जंग करने, हत्ता कि 
दिफ़ाई या जाइज़ जंग (defensive vvarfare ०712001 vvar) और क़िताल का 
मा'ना भी नहीं पाया जाता। एक दो आयात की बात नहीं हो राही बल्कि 31 
आयात में जिहाद का हुक्म पाए जाने के बा वुजूद उस के मतन या सियाक़ो 
सिबाक़ में कहीं भी जंग या क्रिताल का न ज़िक्र है न मा'ना। इस से साफ़ 
मा'लूम होता है कि हर हमे जिहाद जंग या क्रिताल से इबारत नहीं बल्कि 
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इन छत्तीस (36) आयात में से सिर्फ़ चार (4) आयात के सियाक्रो सिबाक्र में 
जंग का मा'ना पाया जाता है। वाज़ेह रहे कि वोह भी आयाते जिहाद के मतन 
में नहीं बल्कि उन के सियाक्रो सिवाक् में जंग का ज़िक्र है। 


10. जिहाद और क्रिताल को इकट्ठा ज़िक्र करने में कुरआनी far 


क्रुरआन में जिहाद से मुतअल्लिक्र नाज़िल होने वाली छत्तीस (३6) 
आयात में से कोई एक आयत भी ऐसी नहीं जिस के मतन में जिहाद और 
क्विताल का ज़िक्र इकट्ठा आया हो। या'नी एक ही आयत में जिहाद और 
क्िताल का बयान साथ साथ मौजूद हो। ऐसा किसी एक आयत में भी नहीं 
gan ये अम्न इत्तेफ़ाक़ी नहीं है. येह कलामे इलाही है और येही उलूही स्कीम 
है। आप उलूही स्कीम और उलूही हिक्मत व मस्लैंहत पर गौर करें कि पूरे 
कुरआन हकीम में एक आयत भी जिहाद का हुक्म और क्रिताल का हुक्म 
इकट्ठा नहीं किया गया। इसी तरह कुरआन मजीद की साठ (60) आयात में 
भी क्रिताल के साथ जिहाद का ज़िक्र किसी इस्म, फ़ै'ल या अम्न की सूरत में 
नहीं किया mari कुरआन ने हमेशा इन दोनों इस्तेलाहात का ज़्िक्र अलग 
अलग किया है। इस लिये कि क्रिताल जिहाद की पाँच अक़्साम में से एक 
क्रिस्म है और वोह भी कई शराइत़ के साथ मल्जूम है। 


जिहाद और far का मा'ना एक दूसरे के साथ लाज़िम व 
मल्ज़ूम नहीं है। दोनों तसव्वुरात को अलग अलग ज़िक्र किया गया है। जब 
क्विताल का लफ़्ज़ किसी भी ऐसी क़ुरआनी आयत के मतन में एक बार भी 
इस्ते'माल नहीं हुवा जिस में जिहाद का लफ़्ज़ आया है इस का मत्लब ये हवा 
कि जिहाद का मा'ना सिर्फ़ 'हक़क़ो इन्साफ़ पर मत्री sf (fust & lavful 
var) भी नहीं हो सकता. क्यूँकि कुरआनी आयात के मा'ना के हवाले से येह 
बात सामने आती है कि जिहाद के लफ़्ज़ी मा'ना का जंग (var) से कोई 
"arena नहीं है। 
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दूसरी अहम बात येह है कि आप qra हकीम को ,<«/ से .-४॥ 
तक पढ़ लें, आप को एक आयत भी ऐसी नहीं मिलेगी जिस में जिहाद या 
क्रिताल को जारेहिय्यत (aggression) के मा'ना में लिया गया हो। येह हमेशा 
अपने दिफ़ान्न, मुआहदाए अम्न की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों की तादीब, लोगों 
ज़ुल्मो जब्र से बचाने और बा'ज़ खास ना गुज़ीर हालात के लिये इस्ते'माल 
होता है। 


अब उन लोगों के पास इस का क्‍या जवाब है जो जिहाद के नाम 
निहाद झलम बरदार कॅहलाते हैं और उन्हों ने इन्सानिय्यत के ख़िलाफ़ एक 
ख़तरनाक जंग शुरूअ कर रखी है। जो येह समझते हैं कि रियासत का बारे 
गराँ और पूरी उम्मते मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी उन के कन्धों पर आन पड़ी है 
और उन्हों ने ख़ुद ही बग़ैर रियासत की इजाज़त के जिहाद का ए'लान कर 
दिया gi दर हक़ीक़त क़त्लों गारतगरी और खून ख़राबे पर मत्री इन के ऐसे 
सब आ'माल और हरकात इस्लाम में कुल्लियतन हराम हैं, जिन में बे गुनाह 
इन्सानों का खून बहाया जाता है; जो न तो आप के ख़िलाफ़ किसी जंग में 
मसरूफ़ हैं, न आप पर किसी ज़ुल्म व maral के मुरतकिब्र हैं और न किसी 
मुल्क और हुकूमत के ज़ालिमाना या जारेहाना रविय्ये के ज़िम्मेदार हैं। न 
seal ने आप के ख़िलाफ़ हथियार उठा रखे हैं और न उन्हों ने आप को किसी 
मुक़ाबले लल्कारा है। वोह मुकम्मल तौर पर गैर जारेह और पुर अन्न 
हैं। वोह अपनी निजी, समाजी, मुआशी या ता'लिमी सर गर्मियाँ में मसरूफ़ 
थे और आप ने उन्हें भून डाला। 


तीसरी अहम बात येह है कि अगर आप उन चार (4) आयात के 
सियाक्रो सिबाक़ को देखें जो क्रिताल के मफ़्हूम पर मुश्तमिल हैं तो येह 
हक़ीक़त आप पर रोज़े रौशन की तरह अयाँ हो जाएगी कि येह आयात भी 
या तो दुश्मन की जारेहिय्यत के ख़िलाफ़ दिफ़ाञ् (self defense) से 
मुतअल्लिक़ हैं या किसी मुज्ञाहदए अम्न के तोड़े जाने से मुतअल्लिक्र। इन में 
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कहीं भी किसी पर बिला वज्ह जारेहिय्यत और इक़्दाम की इजाज़त नहीं दी 
गई। बल्कि इन चारों आयात में दिफ़ाई जंग या हुकूक्रे इन्सानी क्रियामे अम्न 
के लिये जाइज़ जंग (13011 var for establishment of peace & human 
rights) का मा'ना पाया जाता है। 


इस तज्ज़िये से येह बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि 
जब छत्तीस (36) आयाते जिहाद में से सिर्फ़ चार आयात का अपने सियाक्रों 
सिबाक के तनाज़ुर में क्रिताल से तझल्लुक्र (contextual link) है और बाक़ी 
बत्तीस (३2) आयात का सियाक्रो सिवाक्र में भी क्रिताल से कोई तअल्लुक़ 
नहीं, तो फिर लफ़्ज़े जिहाद को हमेशा और हर जगह क्रिताल के मा'ना में 
क्यूँ लिया जाता है? येह जिहाद का बिल्कुल गलत तसव्वुर है जो कुरआन 
और इस्लाम की वाज़ेह मन्शा के सरासर ख़िलाफ़ है। 

चौथी अहम बात इस हवाले से येह ज़ेहन में रखनी चाहिये कि 
सूरतुत्तौबह मदीनए तय्यिबा में नाज़िल होने वाली उन आखिरी सूरतों में से 
है जो अहले मक्का की तरफ़ से qararı अग्न (17९80) of peace) तोड़ने के 
बा'द नाज़िल हुई। इस मुझहदा शिकनी के बा'द zl. , 
कर बा क्लाइदा तन्सीखे मुआहदा (Cancellation of treaty) का ए'लान कर 
दिया गया था। इस तरह रियासते मक्का और मदीना दोनों फिर से हालते जंग 
(७७५७०४७) की तरफ़ लौट आण लेहाज़ा सूरतुत्तौवह की येह आयत - जिन 
में आयतुस्सैफ़ भी शामिल है - हक़ीक़त में मुशरिकीने मक्का की तरफ़ से अँहद 
शिकनी के बा'द इख्तेतामे मुक्षाहदा का ए'लान व इज़्हार था। 


हुजूर नविय्ये अकरम 2॥8#(> ने ए'लाने नुबुव्वत के बाद 
तेरह (13) साल मक्का में गुज़ारे। मुसलमान मक्का में बॉहत कमज़ोर 


ii (1) 
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अक्रल्लिय्यत थे। मक्का के इस पूरे दौर में मुसलमानों को जुल्मो सितम, जब्र 
व məq, वॅहशत व बरबरिय्यत और देहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। 
इस तमाम तर ना इन्साफ़ी और जारेहिय्यत के बा वुजूद मुसलमानों को 
अपनी हिफ़ाज़त और दिफ़्ाज्ञ के लिये भी हथियार उठाने की इजाज़त नहीं 
थी। पैग़म्बरे इस्लाम और आप 2५४४५४८ के पैरोकारों को मुज़ाहमत की 
बजाए mir तहम्मुल का हुक्म था। हिजरत के बा'द बद्र, उद और ख़न्दक़ 
जैसे ग़ज़वात भी İzin दिफ़ाई थे। क्यूँ येह तमाम जंगें शॅहरे मदीना की हृदूद 
में या उस के जुवार में लड़ी गई। हजूर 2596-2#> और आप के सहाबा के 
मॅहज़ दिफ़ाई पोज़िशन पर होने की सब से बड़ी दलील येह है कि इन तमाम 
जंगों में जब दुश्मन मुसलमानों पर हम्ला आवर होता तो मुसलमान मदीना 
के बॉर्डर या शैहरे मदीना के अन्दर मँहसूर हो कर दिफ़ाझ करते। या शैंहरे 
मदीना से बाहर निकल कर अपनी तरफ़ होने वाली जारेहाना पेश क़दमी 
को रोकने के लिये ərzi इन में से एक जंग भी शेहरे मक्का के बॉर्डर पर नहीं 
लड़ी गई। 


अँहदे नबवी के क़बाइली और जंगी कल्चर में जब हर क़बीला 

हमा वक़्त जंग करने के लिये तय्यार रॅहता था, हिजरते मदीना के बा'द ता 
दमे विसाल हुजूर नविय्ये अकरम 2548७ और आप के सहाबा को 
मज्मूई तौर पर तक़रीबन साठ (60) या अस्सी (80) छोटी बड़ी जंगों का 
सामना करना पड़ा. मगर दिलचस्प बात येह है कि इन तमाम जंगों में से एक 
जंग भी जारेहिय्यत की सूरत में नहीं हुई। येह तमाम की तमाम जंगें 
मुदाफ़िज्ञाना थीं। आप ३54524८ ने अपनी ज़िन्दगी के आख़िरी सालों में 
एक दो जगहें मुम्किना जारेहिय्यत को रोकने के लिये (preemptive 
defensive vvars) लड़ें; एक उस वक़्त जब आप 25॥8:#(७ वा वुषूक् 
ज़राएश्ञ से पुख्ता यक्नीन हो गया कि खैबर के लोग आप ३५४७५४८ पर 
ले हैं और दूसरी आप 5484 की ज़िन्दगी के 

इत्तेलाञ दी गई कि शामी अफ़्वाज मुसलमानों 


आख़िरी साल जब आप को 
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पर हम्ला करने के लिये sra हो रही हैं। इन दोनों मवाक्रे पर आप 
४88८ ने पेश बन्दी के तौर पर मुदाफ़िआना fat अमली इख़्तियार 
की। इस तरह आप 45854४ ने अपनी पूरी हयाते तस्यिवा में हमेशा 
दिफ़ाई हिक्मते अमली अपनाई और कभी किसी पर हृम्ले में zər नहीं की। 


यहाँ पर निहायत गौर तलब और दिलचस्प बात येह है कि मक्का 
के उस दौर में. जब मुसलमानों को भी अपने दिफ़ाझ और हिफ़ाज़त के लिये 
मुसल्लॅह़ जिद्दो ज़ैहद की इजाज़त नहीं थी. जिस ज़माने में हर रोज़ किसी न 
किसी सहावी को मक्का के गली कूचों और चौक चौराहों में या तो कोइलों पे 
लिटाया जा रहा था या फिर कोड़ों से पीटा जा रहा था, इन कर्बनाक हालात 
में हुक्मे जिहाद पर मुश्तमिल पाँच आयाते जिहाद/) नाज़िल हुई मगर उन 
में से किसी एक में भी मुदाफ़िज्ञाना जंग तक की इजाज़त न थी। 


11. जिहाद और क्रितालमें फ़र्क़ 


लफ़्ज़े जिहाद और क्रिताल एक दूसरे की जगह इस्ते'माल करने 
वालों और इन दोनों अल्फ़ाज़ को एक दूसरे का मुतबादिल समझने वालों को 
मा'लूम होना चाहिये कि कुरआन हकीम में सूरतुल फ़ातिहा से सूरतुन्नास तक 
किसी एक आयत में भी जिहाद और क्रिताल के दोनों अल्फ़ाज़ या दोनों हुक्म 
एक जगह इक्ट्रे बयान न करने की हिक्मत ही दोनों के दरमियान फ़र्क़ को 


त 
येह तमाम आयात इसी बाब में चन्द सफ़हात पीछे far की जा 


चुकी हैं। 
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क़ाइम रखना है ताकि लोग दोनों इस्त्रेलाहात या तसव्वुरात में खल्त मल्त 
न कर बैठें। और दोनों (जिहाद और क्रिताल) को एक दूसरे का हम मा'ना या 
मुतबादिल न समझ बैंठें। लफ़्ज़ क्रिताल जंग के मा'ना में इस्ते'माल होता है 
जबकि लफ़्ज़ जिहाद का मफ़्हूम बॉहत वसीक्ष है। कुरआन हकीम में जंग, 
ख्वाह दिफ़ाज्ञ के लिये क्यूँ न हो लफ़्ज़ जिहाद का ना गुज़ीर और लाज़िमी 
मा'ना नहीं है। बद क्रिस्मती से येह इस्तेलाह़ इन्तेहा पसन्दों और दहशत गर्दों 
ने hifack कर रखी है। वोह अपनी मुजरिमाना और “zərr गर्दाना कार 
रवाइयों के लिये और बनी नौए इन्सान को हलाक करने के लिये इस इस्तेलाह 
का ग्रलत़ इस्ते'माल व इत्लाक़ (५॥॥०॥४ application) करते हैं। मज़ीद a sif: 
इस्लामी ता'लीमात के मुताबिक़ क्रिताल का मत्लब भी ज़ालिमाना और 
जारेहाना लड़ाई नहीं बल्कि हक़ और इन्साफ़ पर मन्नी जाइज़ (७४) जंग 
है जो एष की दी हई 90051०1 के ऐन मुताबिक़ है और जसे आलमी क़ानून 
(international 13%) भी जाइज़ क़रार देता है। बल्कि येह जंग जुल्मो सितम 
और जब्रो इस्तिबदाद के खातिमे और अम्न अमान की बहाली के लिये लडी 
जाती है। 


12. जिहाद और हर्ष में फ़र्क 


अरबी ज़बान में लफ़्ज़ 'हर्ब' के बीसियों मुतरादिफ़ात हैं लेकिन 
येह लफ़्ज़ मक़ासिदे जंग को ज़ियादा बेहतर तरीक्रे से वाज़ेह करता है। अरबों 
की लड़ाइयाँ आम तौर पर दो मक़ासिद के लिये होती थीं: एक लूट मार के 
लिये और दूसरे नस्ली तफ़ाखुर, गैरत व हमिय्यत और इन्तेक़ामी कार 
रवाइयों के लिये। लफ़्ज़ हर्व इन दोनों मक़ासिद के लिये बपा की जाने वाली 
लड़ाइयों के मुहर्रिकात और मक़ासिद का एक बलीग़ इस्तेज्ञारा है और अपना 
मफ़्हूम पूरी तरह वाज़ेह और रौशन करता है। 
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खुद अरबी ज़बान में जंग के लिये 'हर्ब' का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया 
गया है। तसव्वुरे हर्ब. भी तसव्वुरे जिहाद से अपने मफ़्हम के ए'तेबार से 
बॉहत मुख़्तलिफ़ है. इसी लिये जिहाद पर gel का इत्लाक़ नहीं किया गया। 
जंग या'नी हर्व फ़ित्रों की परवरिश करती है जबकि जिहाद फ़ित्रा व फ़साद 
को ख़त्म करने के लिये किया जाता है। जिहाद के मक़ासिद दुन्या की 
जारेहाना या तौसीक्ष पसन्दाना जंगों से क्रतूई मुख्तलिफ़ हैं। कुरआन मजीद 
में लफ़्ज़ “LL. छे मक़ामात पर इस्ते'माल किया गया है। एक के सिवा कहीं 
भी इस से जिहाद का मफ़्हूम मुतरश्शिह नहीं होता। ज़ैल में हम लफ़्ज़ हर्व 
के मफ़्हूम को समझने के लिये कुरआन की मुख्तलिफ़ आयात का मुतालझा 
करते हैं: 


॥| फ़रमाने बारी तआला है: 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और जो कुछ भी सूद में से बाकी 
रैंह गया है छोड दो अगर तुम (सिद्‌क़ दिल से) ईमान रखते हो। 
फिर अगर तुम ने ऐसा न किया तो अल्लाह और उस के रसूल 
(७७७७४४) की तरफ़ से ए'लाने जंग पर खबरदार हो जाओ। 


येह अम्न क़ाबिले ज़िक्र है कि आयते मज़्कूरा में मुसलमानों से 
ख़िताब किया गया है और जिहाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं किया जाता। 
यहाँ पर अस्ल में सूद की संगीनी को ज़ाहिर करने के लिये लफ़्ज़े हर्ब 
इस्ते'माल किया गया है। अक्षर मुफ़स्सिरीन ने बयान किया है कि अमली 
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तौर पर भी कभी इस विना पर जिहाद नहीं किया गया। लेहाज़ा यहाँ लुगवी 
मा'ना मुराद हैं इस्तेलाही meli 


2. एक और मक़ाम पर अँहद फ़रामोश कुफ़्फ़ार के हवाले से लफ़्ज़ 
gel इस्तेमाल करते हुवे इरशाद होता है: 


ə 


əsi 


सो अगर aq əz (मैदाने) जंग में पा लें तो उन के इब्रतनाक 

क़त्ल के ज़रीए उन के पिछलों को (भी) भगा दें ताकि उन्हें नसीहत 

हासिल an 

क़बाइले यहूद बार बार अँहद शिकनी के मुरतकिब होते थे। येह 

आयत उन्ही के मुतअ्नल्लिक़ नाज़िल हुई। यहूदियों ने ज्ञाती बुरज़ व इनाद के 
बाइष लड़ाइयों का जो सिलसिला शुरूअ किया हुवा था और क़बाइले अरब 
को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने में मसरूफ़ थे। कुरआन मजीद में इस 
met कार रवाई का ज़िक्र हर्ब से किया गया है। 


3. इरशादे खुदावन्दी है: 


alışı 
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जब भी येह लोग जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता 
है और येह (रूए) ज़मीन में फ़साद अंगेज़ी करते रहते हैं. और 
अल्लाह फ़साद करने वालों को पसन्द नहीं करता। 


इस आयते करीमा का रूए सुख़न यहूद व नसारा की तरफ़ है। 
यहाँ भी हर्व से मुराद हरगिज़ जिहाद नहीं बल्कि मन्फ़ी मक़ासिद पर मन्नी 
जंग व क्रिताल है। मफ़्हूमे आयत रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह है। 


4. सूरतुत्तौबह में इरशादे बारी है: 


और (मुनाफ़िक़ीन में से वोह भी हैं) जिन्हों ने एक मस्जिद तय्यार 
की हैं ( मुसलमानों को नुक़्सान पहाँचाने और कुफ़ (को तक़्विय्यत 
देने) और अहले ईमान के दरमियान तफ़रिक़ा पैदा करने और उस 
शख्स की घात की जगह बनाने की ग़रज़ से जो अल्लाह और उस 
के रसूल (##७:#(>) से पॅहले ही से जंग कर रहा है। 


यहाँ भी लफ़्ज़ '...>' कुल्लियतन मन्फ़ी जंगी कार रवाई के मा'ना 
में इस्ते'माल हुवा है। 


अरबी लुग़त के मुताविक्र अरब में जंग के लिये जो तराकीब, 
मुहावरे, अलामतें और इस्तेआरे इस्ते'माल हुवे हैं, उन तमाम से बँहशियाना 
ver और देंहशत गर्दी का तअ्षष्षुर उभरता है। इस लिये अस्करी लिट्रेचर की 
इस्लाह के लिये इस्लाम ने उन तमाम जारेहाना अल्फ़ाज़ और मुहावरों को 
तर्क कर के इस्लाहे अहवाल की मुष्बत जिद्दो जँहद को 'जिहाद' का नाम 


di (1) 
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दिया। इस का इत्लाक़ आ'ला और अर्फ़न्न मक़ासिद, क्रियामे अम्न, फ़ित्रा व 
फ़साद के ख़ातिमे और जुल्म व जब्र को मिटाने के लिये जामेक्ञ जिद्दो ज़ेहद 
पर होता है। लफ़्ज़े जिहाद से लूट मार, गैज़ व ग़ज़ब और क़त्लो ग़ारतगरी 
की वू तक नहीं आती बल्कि इस का मा'ना पाकीज़ा, आ'ला और पुर अम्न 
इन्सानी मक्कासिद पर दलालत करता है। एक मुहज़्ज़ब, शाइस्ता और बलन्द 
अज़ाइम रखने वाली अश्न पसन्द क़ौम की इन्क्रेलाबी जिद्दो जॅहद और 
मुसलसल काविशों के मफ़्हूम की तौज़ीह़ व तफ़्हीम के लिये लफ़्ज़ जिहाद से 
बेहतर कोई दूसरा लफ़्ज़ नहीं है। जिहाद अपने वसीझ तर मा'नों में वक्ती 
या हंगामी सई व काविश नहीं बल्कि मॅहद से ले कर लहृद तक मर्दे मोमिन 
की पूरी ज़िन्दगी पर मुहीत है। 


13. जिहाद और बग़ावत r 


अपनी तमाम ज़ाहिरी व बातिनी सलाहिय्यतों और इस्ते'दाद को 
आ'ला और पुर अम्न मक़ासिद के पेशे नज़र अल्लाह की राह में सर्फ़ करने के 
लिये जो कोशिश की जाए. उसे जिहाद कॅहते हैं। अगर जिहाद की शरई 
शराइत पूरी न हों तो बोह अमल जिहाद नहीं बल्कि ग़द्र, बगावत देंहशत 
गर्द और फ़साद है जिस की इस्लामी ता'लीमात में artar इजाज़त नहीं है। 
जिन लोगों को मुसल्लँह देंहशत गर्दो की मुल्क दुश्मन कार रवाइयों के पसे 
पर्दा 'जिहाद' का शाएबा होता है. उन्हें इत्मिनाने क़ल्ब हो जाना चाहिये कि 
कलिमा गो और मा'सूम शैंहरियों की जानें लेना कोई जिहाद नहीं है वल्कि 
जैसे आ'ला दीनी तसव्वुर को बदनाम करने की बद तरीन और घिनौनी 
कोशिश है। तारीख़े इस्लाम में जिस तरह बग़ावत को एक जुर्म क़रार दिया 
गया है उसी तरह आज के मुसल्लँह बागियों को मुल्क व क़ौम का दुश्मन 
समझना ही दीनदारी है। 


आयात व अहादीष और तसरीहाते अइम्मए दीन की रौशनी में 
बग्नावत की हुरमत व मुमानक्षत वाज़ेह है। इस सिलसिले में अहादीप के 
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इलावा qram किराम, ताबेईन, अत्बाउत्ताविईन बिल खुसूस इमामे आ'ज़म 
अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हन्वल और 


दीगर जलीलुल क़॒द्र अइम्माए दीन ८५७. Azə Alə l.ə, के फ़तावा की रौशनी 
में येह अम्न वाज़ेह है कि मुस्लिम रियासत के ख़िलाफ़ बग़ावत की क़रतूई 


rarı पर इज्माए उम्मत है और किसी मज़्हब व मस्लक में भी इस पर 
इख़्तेलाफ़ 


क नहीं है। ऐसे मुसल्लॅह खुरूज और बग़ावत को जो नज़्मे रियासत 
ख़िलाफ़ हो और हैअते इज्तेमाई के बा क्ाइृदा इज़्न व इजाज़त के बगैर हो 
वोह ख़ाना जंगी. देंहशत गर्दी और फ़िल्रा व फ़साद होता है; इसे किसी लेहाज़ 
से भी जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। 


अहले लुग़त ने बग़ाबत की कई ता'रीफ़ात बयान की हैं, वोह सब 
एक ही मा'नवी अस्ल की तरफ़ लौटती हैं। येह ता'रीफ़ात मुलाहज़ा करने के 
बा'द आप के सामने जिहाद और बग़ावत का फ़र्क़ खुद व ख़ुद वाज़ेह हो 
जाएगा। 


1 फ़ुक़हाए अहनाफ़ नें इमाम इब्रे हुमाम (मुतवफ़्फ़ा 861 हिजरी) ने 
'फ़व्हुल क़दीर' में बग़ावत की सब से əriyər ता'रीफ़ की है और बागियों की 
मुख़्तलिफ़ अक़्साम बयान की हैं। बोह लिखते हैं: 
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daş 
फुक्रहा के हॉ उर्फे आम में आईन व क़ानून के मुताबिक़ क्राइम होने 
बाली हुकूमत के नज़्म और ऑथॉरिटी के ख़िलाफ़ मुसल्लॅह़ जिद्दो 
ज़ैंहद करने वाले को बागी (देंहशत गर्द) कहा जाता है। हकूमते 
वक़्त के नज़्म के ख़िलाफ़ बग़ाबत करने वालों की चार क्रिसमें हैं: 


पॅहली frez ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो ताक़त के बल बूते 
या ताक़त के बगैर बिला तावील हुकूमत की ऑथॉरिटी और नज़्म 
से खुरूज करने वाले हैं और लोगों का माल लूटते हैं, उन्हें क़त्ल 
करते हैं और मुसाफ़िरों को डराते धमकाते हैं. येह लोग राहज़न 
हैं। 


दूसरी fer ऐसे लोगों की है जिन के पास गलबा पाने वाली 
ताक़त व क्रुव्वत न हो लेकिन मुसल्लैंह् बगावत की ग़लत तावील 


पस उन का 


हुक्म भी राहज़नों की तरह है। अगर येह क़त्ल 
उन्हें कृत्ल किया जाए और फासी चढ़ाया जाए 


७९.20. (1) 
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और अगर मुसलमानों का माल लूटें तो उन पर शरई हृद जारी 
की जाए। 


तीसरी क्रिस्म के बागी वोह लोग हैं जिन के पास ताक़त व कुव्वत 
और जमइय्यत भी हो और वोह किसी मन मानी तावील की बिना 
पर हुकूमत की ओथोरिटी और नज़्म को तस्लीम करने से इन्कार 
कर दें और उन का येह खयाल हो कि हुकूमत बात़िल है और qi, 
व मा'सियत की मुरतकिब्र हो रही gi gər की इस तावील के बा 
बुजूद हुकूमत का उन के साथ जंग करना वाजिब होता है। ऐसे 
लोगों पर खवारिज का इत्लाक़ होता है जो मुसलमानों 
को जाइज़ और उन के अम्वाल को हलाल क़रार देते थे औ 
मुसलमानों की औरतों को क़ैदी बनाते और अस्हाबे रसूल 
५४. की तक्‍्फ़ीर करते थे। उन का हुक्म भी जम्हूर फ़क़हा 
और अइम्मए हृदीस के हाँ खवारिज और बागियों की तरह ही है। 


चौथी क्रिस्म उन लोगों की है जिन्‍्हों ने हकूमते वक़्त के ख़िलाफ़ 
मुसल्लेँह बगावत तो की लेकिन उन चीज़ों को मुबाह न जाना 
जिन्हें ख़वारिज ने मुबाह क़रार दिया था जैसे मुसलमान को क़त्ल 
करना और उन की औलादों को क़ैदी बनाना वगैरा। दर हक़ीक़त 
येही लोग बागी हैं। 


2. अल्लामा ज़ैनुद्दीन बिन नुजैम हनफ़ी (मुतवफ़्फ़ा 970 हिजरी 
बहुरुर्राइक़' में देंहशत mat की ता'रीफ़ यूँ करते हैं: 


की 


'अल 
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जहाँ तक बागियों का तझल्लुक्र है तो येह मुसलमानों में से वोह 
लोग हैं जो क़ानूनी तरीक़े से क्राइम होने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ 
मुसल्लॅह़ हो कर मुक़ाबले में निकल आते हैं। बेशक जिस चीज़ को 
ख़बारिज ने हलाल क़रार दिया है येह उस को हलाल क़रार न 
देते हों मपलन मुसलमानों का खून बहाना और उन की औलादों 
को क़ैद कर के लौंडी या गुलाम बनाना। सो येही लोग बाग़ी 
(दहशत गर्द) कैंहलाते हैं। 


अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी (मुतवफ़्फ़ा 1252 हिजरी) ने 


'रदुदुल मुहतार' में बग्रावत की ता'रीफ़ इस तरह की है: 


बग़ावत और तफ़रेक़ा व इन्तेशार की इजाज़त नहीं 


बाग़ियों से मुराद हर वोह गुरोह है जिस के पास मज़्बूत ठिकाने 
और ताक़त हो और sir ग़लबा हासिल करने की कोशिश करते 
हैं। लोगों को मुनज़्ज़म कर के मुसल्ल्म रियासतों के ख़िलाफ़ (खुद 
साख्ता) तावील की बिना पर क्रिताल करते हैं और कैहते हैं कि 
हम ही ह॒क़ पर हैं। और फिर विलायत या'नी हकूमत साज़ी का 
दा'वा करते हैं। 


इस्लाम किसी भी पुर अग्न इज्तेमाइय्यत के ख़िलाफ़ मुसल्लॅह 
देता बल्कि अम्न व 


सलामती और सुल्ह व आश्ती की तल्क्रीन करता है। इस्लामी ता'लीमात के 
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मुताबिक़ मुसलमान बोही शख्स है जिस के हाथों मुस्लिम व गैर मुस्लिम सब 
बे गुनाह इन्सानों के जान व माल मैँँहफ़ूज़ रहें। इन्सानी जान का तक़द्दुस 
और तह॒फ़्फ़ुज़ शरीअते इस्लामी में बुन्यादी हैषिय्यत का हामिल है। किसी 
भी इन्सान की ना हक़ जान लेना और उसे क़त्ल करना फ़े'ले हराम है बल्कि 
बा'ज़ सूरतों में येह क्षमल मूजिबे कुफ़ बन जाता है। आज कल दहशत गर्द 
रियासती नज़्म के ख़िलाफ़ बग़ावत करते हुवे जिस बे दर्दी से ख़ुदकुश हम्लों 
और बम धमाकों से घरों, बाज़ारों, अवामी और हुकूमती दफ़ातिर और 
मसाजिद में बे गुनाह मुसलमानों और पुर अम्न मुस्लिमों 
बोह जिहाद नहीं बल्कि सरीहन कुफ़ व फ़साद है। बग़ाबत व दँहशत गर्दी 
फ़ी नफ़्सिही काफ़िराना फ़े'ल है और जब इस में खुदकुशी का हराम उन्सुर 
शामिल हो जाए तो उस की संगीनी में और इज़ाफ़ा हो जाता है। 


ख़ुलासए कलाम 


इस बाब में हम ने जिहाद के मा'ना व मफ़्हूम और उस के जामेझ 
तसव्वुर के साथ साथ उस के ग़लत़ इत्लाक़ात (application) का रद किया 
है। आइन्दा अब्वाब में जिहाद की दो 
जिहादे असार - में से पहली frez या'नी जिहादे अकबर पर तफ़्सील से 
बैंहष की जाएगी जबकि जिहादे अस्गर या जिहाद बिस्मैफ़ (defensive vvar 
against aggression) पर शरहो बस्त के साथ इस मौजूज्ञ पर हमारी अलग 
ज़म्बीम किताब में मुकम्मल तफ़्सीलात दर्ज हैं। 
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(जिहाद और उस की अक़्साम) 
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इमाम vü हज़्म (मुतवफ़्फ़ा 456 हिजरी) अल फ़स्लि फ़ी 
अल मिललि वन्निहल में जिहाद की तीन अक़्साम का तज़्किरा 
करते हुवे लिखते हैं: 


अबू मुहम्मद ने फ़रमाया है: बेशक जिहाद तीन अक़्साम में 
मुन्क्रिसम है: पॅहली क्रिस्म येह है कि ज़बान से दा'वते इलल्लाह 
दी जाए; दूसरी क्रिस्म येह है कि जंग मुसल्लत होने की सूरत में 
हिक्‍्मत और तदबीर के साथ लड़ना (ताकि कम से कम जानी 
नुक़्सान हो); और तीसरी क्रिस्म येह है कि (हम्ला आवर के जवाब 
में अपना दिफ़ाञ् करते हुवे) हाथ से चोब या चोट लगा कर 
जिहाद करना। 


gelmir 78,3 9) As (०489 o azdı Ay 
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इमाम समूक्षानी (मुतवफ़्फ़ा 489 हिजरी) सूरतुल gr की आयत 
नम्बर 78 - ६:2७ 2)8):02559 'और (म्रातिमए जुल्म. क्रियामे अग्न और 
तकरीमे इन्सानिय्यत के लिये) अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि उस 
के जिहाद का हक्क है' - के ज़ैल में जिहाद की तीन अक़्साम यूँ बयान करते हैं: 


जिहाद, जान व दिल और माल के साथ होता है। रहा जिहाद 
बिन्नफ़्स तो इस से मुराद है: ताज्ञात को बजा लाना और उमूर में 
तरीन को चुनना। रहा जिहाद बिल क़ल्ब तो इस से 
नुक़्सान पहाँचाने पर उकसाने वाले) फ़ासिद 
व मुज़िर ख़यालात को क़ल्ब व ज़ेहन से निकाल फ़ेंका जाए; और 
Ta गया जिहाद बिल माल तो इस से मुराद है: दूसरे लोगों (की 
तालीफ़े क़ल्ब के लिये उन) पर खर्च किया जाए और ईषार व 
क्रबानी का मुज़ाहरा किया जाए। 


Ede 4133 AB (०579, ए)ण& दर 08 3 
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झल्लामा इब्बुल जौज़ी (मुतवफ़्फ़ा 579 हिजरी) सूरतुत्तौबह 
की आयत नम्बर 41 - qa ८1४ ५ ६८2५5» 'और अपने माल 
ब जान से अल्लाह की राह में जिहाद करो' - के ज़ैल में लिखते हैं: 


क्लाज़ी अबू या'ला फ़रमाते हैं: अल्लाह तझला ने जिहाद 
बिल माल और जिहाद बिन्नफ़्स को तमाम मुसलमानों पर 
लाज़िमी क़रार दिया है। लेहाज़ा जिस के पास माल हो और वोह 
बीमार, लाचार या कमज़ोर हो और (हम्ला होने की सूरत में 
दिफ़ाई) क्रिताल की सलाहिय्यत से ज्ञारी हो तो उसे चाहिये कि 
बोह अपने माल से जिहाद करे बई तौर कि वोह किसी और को 
(जो मुल्क व मिल्लत के दिफ़ाअ की ख़ात़िर लड़ने की सलाहिय्यत 
रखता है) अपना माल दे और वोह उस के ज़रीए क्रिताल siri 
जैसा कि उस पर जिहाद बिज्नफ़्स भी लाज़िम है जब वोह 
त़ाक़तबर हो। अगर उस के पास माल और ताक़त दोनों 
उस पर जिहाद बिन्नफ़्स और जिहाद बिल माल दोनों ही लाज़िम 
हैं। लेकिन जो शख्स मुफ़्लिस और आजिज़ हो तो उस पर अल्लाह 
और उस के रसूल आ के लिये (लोगों की 
बेहवूद और) खैर ख्वाही का जिहाद लाज़िम है; जैसा कि अल्लाह 
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तञला का येह फ़रमान है: 
azad 'और न (ही) ऐसे लोगों पर है जो इस कद्र (वुसूक्षत 
भी) नहीं पाते जिसे खर्च करें जबकि वोह अल्लाह और उस के 
रसूल (४545552) के लिये खालिस व मुख्िस हो चुके ai 
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इमाम फ़ब्लुद्दीन राज़ी (मुतवफ़्फ़ा 
की आयत नम्बर 95 - (uzi पीठ 24 80 089 
“और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को (बहर तौर) बैठ रेंहने 
वालों पर ज़बरदस्त अज्ञ (व vara) की फ़ज़ीलत दी है।' के ज़ैल 
में जिहाद की मुख़्तलिफ़ अक़्साम बयान करते हुवे लिखते हैं: 


और मुम्किन नहीं कि इस मुजाहिद से मुराद सिर्फ़ मुजाहिद 
बिन्नफ़्स और मुजाहिद बिल माल ही हो. वगरना तकरार होगा; 
बल्कि ज़रूरी है कि इस से मुराद तमाम उमूर में मुत्लक़न जिहाद 
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करने वाला मुराद हो, या'नी ज़ाहिरी अमल में भी जिहाद हो जो 
कि जिहाद विन्नफ़्स, जिहाद बिल माल और जिहाद बिल क़ल्ब 
हैं। (और दूसरों की खैर sari के लिये अपने दिलों से जिहाद 
करना) जिहाद की तमाम srvarar से ज़ियादा क़ाबिले क़द्र है। 


झल्लामा इब्रे तैमिय्या (मुतवफ़्फ़ा 728 हिजरी) जिहाद की 


छे सूरतें बयान करते हुवे लिखते हैं: 


(जिहाद करने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं) जिहाद या तो दिल 
के ज़रीए किया जाता है जैसे जिहाद का अज़्म; या इस्लाम और 
उस के अहकामात की तरफ़ दा'वत के ज़रीए या ग़लत़कारों पर 


isp angel Al ə ari 


इस ता'रीफ़ की झल्लामा इन्ने तैमिय्या की निस्वत से मश्हूर 
हृल्बली फ़क्ीह मन्सूर बिन यूनुस बिन सलाहुद्दीन अल qat ने 
कश्शाफ़ुल क़िनाइ अन मलिल इक़्नाइ (3/36; त्बूज्ञ क्राहिरा, 1968 
ईसबी)' में नकल किया है। इस से मिलती जुलती ता'रीफ़ 'मज्मूआ 


फ़तावा zet तैमिय्या (5/38; बैरूत, दारुल फ़िक्र, 1980 ईसवी)' में 
भी मौजूद है। 
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हुज्जत क्राइम करे के; या हक़ की वज़ाहत और शुव्हात के इज़ाले 
के ज़रीए; या मुसलमानों के लिये नफ़ून्भ के काम की फ़िक्र और 
तदबीर के ज़रीए; या नफ़्से क्रिताल ही के ज़रीए। पस जो ज़रीओा 
भी मुम्किन हो उस के ज़रीए जिहाद वाजिब है। 


कव अपण 0 7370 टीबी हुण्या दा 56.08... & 
“əə ə र्यी 


इमाम इल्लुल हाज्ज अल मालिकी (मुतवफ़्फ़ा 737 हिजरी) 
जिहाद की दो बुन्यादी क्रिस्में - जिहादे अकबर और जिहादे अस्गर 
- बयान करते हुवे लिखते हैं: 


जिहाद की दो क्रिस्में हैं: जिहादे अस्गर और जिहादे अक्बर। 
जिहादे अकबर से मुराद जिहाद बिन्नुफूस (या'नी क्रल्व व रूह और 
अख़लाक़ व किरदार की तत्हीर व बालीदगी) है। इस की बुन्याद 
हुजूर नविय्ये अकरम 2548542 का येह फ़रमान है: 'तुम 
जिहादे अस्गर से जिहादे अकबर की तरफ़ आए हो। और 
जिहादे अस्ग्रर से मुराद अहले कुफ़ व इनाद के साथ (अपने 
दिफ़ाअ की ख़ातिर किया जाने वाला) जिहाद है। 
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इमाम इल्लुल हाज्ज अल मालिकी (मुतवफ़्फ़ा 737 हिजरी) 
एक दूसरे मक़ाम पर जिहाद की चार अक़्साम बयान करते हुवे 
लिखते हैं: 


जिहाद चार क्रिस्मों में मुन्कसिम है: जिहाद बिल mar 
(तहारते क़ल्ब और तज़्कियए नफ़्स), जिहाद बिल्लिसान (दा'वत 
ब तब्लीग़). जिहाद बिल यद (ख़िदमते खल्क्र) और जिहाद 
बिस्सैफ़ (या'नी जिहाद बिल क्विताल)। 


जिहाद बिल क़ल्ब से मुराद शैतान और नफ़्स दोनों के साथ 
जिहाद है. बई सूरत कि नफ़्स को बुरी ख्वाहिशात और मुहर्रमात 
से रोका जाए। जैसा कि अल्लाह तज्ञाला ने फ़रमाया है: ८७४99 
4osillişə: ७:७४) और उस ने (अपने) नफ़्स को 
(बुरी) ख्वाहिशात व शॅहवात से बाज़ रखा। तो बेशक जन्नत ही 
(उस का) ठिकाना होगा।॥ 


जिहाद बिल्लिसान से मुराद: नेकी का हुक्म देना और बुराई 
से रोकना। इसी क्रिस्म से वोह जिहाद भी है जो अल्लाह तज्ञाला 
ने हुज़ूर नविय्ये अकरम 25988:#|> को मुनाफ़िक्नीन के साथ 
करने का हुक्म दिया है, जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 


(kəl gin 
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4 'ऐ नविय्ये (मुअज़्ज़म!) आप (इस्लाम दुश्मनी पर कार फ़रमा) 
काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से जिहाद करें और अम्न दुश्मनी, फ़साद 
अंगेज़ी और जारेहिय्यत के इर्तेकाव की वज्ह से) उन पर सख़्ती 
करें, और उन का ठिकाना दोज़ख़ है. और rz बुरा ठिकाना है'। 


सो हुज़ूर नबिय्ये अकरम 5:51: ने कुफ़्फ़ार के साथ 
(उन की मुआनिदाना कार रवाइयों के नतीजे में क्रियामे अम्न की 
खात़िर) तलवार के साथ और मुनाफ़िक़ों (की साज़िशों और दीन 
दुश्मन कार रवाइयों के ख़िलाफ़ उन) के साथ ज़बान से जिहाद 
किया. क्यूँकि अल्लाह तआ॥ला ने आप को मन्‌झ्ञ फ़रमाया था कि 
आप उन के बारे में अपने इल्म पर झमल न करें और उन पर ETT 
न लगाएँ। 


और जिहाद बिल यद (या'नी हाथ के साथ जिहाद) से मुराद 
है: हक्मरानों का बुरे लोगों को उन की बुराइयों, बातिल उमूर, 
मा'सियात और मुहर्रमात पर तरहीब और सरज़निश करना और 
उन्हें उन के फ़राइज़ व वाजिबात से तादीबन या इक़ाबन सुबुक 
दोश करना; जैसा कि इज्तेहाद इस बारे में राहनुमाई करता है। 
उन हुक्मरानों का तॉहमत लगाने वालों, बदकारों और शराबियों) 
जैसे मुजरिमों और हुदूदुल्लाह की पामाली करने वालों) पर हुदूद 
लगाना भी इसी क़बील से है। 


फिर सब से पॅहली चीज़ जिस की मुजाहिद को अपने जिहाद 
में एहतियाज होती है वोह उस का (इस फ़ानी) दुन्या से बे ररबती 
इड़तियार करना है; क्यूँकि दुन्या की महव्बत और उसे हासिल 
करने की कोशिश और उस के साथ दिल में उस की चाहत इन्सान 
को उस के उम्रवी उमूर से नाबीना कर देती है, नूरे क़ल्ब को गुल 


ल 
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कर देती है और उस में वसाविस और शर अंगेज़ियों का इज़ाफ़ा 
करती है। 


529: 45 2 6109 7490 (95८908 8 


da yadı ळा: 13335 vaz 60 06 


dün 


इमाम ज़हबी (मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी) इन्ने हज़्म के हवाले 
से जिहाद की तीन अक़्साम बयान करते हुवे लिखते हैं: 


इब्ने हज़्म ने कहा: जिहाद की तीन अक़्साम हैं: इन सब से 
आ'तला क्रिस्म ज़बान के साथ दा'वते इलल हक़ देना है; दूसरी 
क्रिस्म है: (बागी और मुसल्लँह गुरोहों के ख़िलाफ़) लड़ाई के वक़्त 
राए और तदबीर इड्रितियार करना (ताकि कम से कम नुकसान 
हो); तीसरी क्रिस्म है: (मुआनिदाना कार रवाइयों में मुलव्विष 
मुसल्लेंह गुरोहों और बर सरे पैकार लोगों के ख़िलाफ़) हाथ के 
साथ जिहाद करना। 
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झल्लामा इब्रुल क़स्यिम (मुतवफ़्फ़ा 715 हिजरी) 'ज़ादुल 
मझ्ाद' में जिहाद की तक़्सीम के हवाले से लिखते हैं: 


और वोह अपनी अरबाह के साथ (या'नी दिल व जान से) 
आप के हमराह थे और दारे हिजरत में अपने सायों के साथ (या'नी 
पुर अज़्म थे)। येह जिहाद बिल क़ल्ब में से है जो कि जिहाद के 
चार मरातिब में से एक है। वोह चार मरातिब येह हैं: qar (से 
जिहाद); ज़बान (से जिहाद); माल (से जिहाद) और बदन (के 
साथ जिहाद)। हृदीषे मुबारका में भी है: मुशरिकों से (दा'वते 
इलल हक़ देने के लिये) अपनी ज़बानों. (उन की खैर ख़्वाही के 
लिये) अपने दिलों और उन की तालीफ़े क़ल्ब के लिये) अपने 
अम्वाल के साथ जिहाद करो। 


3५६0७४1206 (2852000 94:40 2262106 
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ळा 14 


हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी (मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी) लफ़्ज़ 
'जिहाद' के हवाले से लिखते हैं: 


लफ़्ज़ 'जिहाद' जीम की कसरा के साथ है और लुग़वी 
ए'तेबार से इस का हक्तीक्की मा'ना 'मशक्कत' है। कहा जाता है: 
५५७८६ (मैं ने बड़ी मशक़्क़त उठाई)। इस का इत्लाक़ नफ़्स, 
शैतान और ना फ़रमानों से जिहाद करने पर भी होता है। नफ़्स 
से जिहाद उमूरे दीनिय्या का सीखना और फिर उन पर अमल 
पैरा होना है। और फिर उन उमूर की (दूसरों को भी) ता'लीम 
देना है और शैतान से जिहाद उस की तरफ़ से पैदा होने वाले 
शुब्हात और उस की सजाई हुई शॅहवात से दूरी इख्र्तियार करना 
है। कुफ़्फ़ार से जिहाद हाथ, माल, ज़बान और दिल से होता है। 
जबकि ना फ़रमानों से जिहाद हाथ, फिर ज़बान से और फिर दिल 
से होता है। 


नकल 
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(1) 


(ü/s şö) 


जो शख्स (राहे हक़ में) जिद्दो ज़ैहद करता है वोह अपने ही (नफ़्ज् 
के) लिये तगो दौ करता है. बेशक अल्लाह तमाम जहानों (की ताकषतों. 
कोशिशों और मुजाहदों) से बे नियाज़ है। 


(araz AS 


और जो लोग हमारे हक़ में जिहाद (या'नी मुजाहदा) करते हैं तो 
हम यक़ीनन उन्हें अपनी (तरफ़ से सैर और वुसूल की) राहें दिखा देते हैं. और 
बेशक अल्लाह साहिबाने एहसान को अपनी मड्य्यत से नवाज़ता है। 


अल हदीष 
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हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद &६४& बयान करते हैं: मै ने रसूलुल्लाह 
5588८ को येह फ़रमाते हुवे सुना: (बड़ा) मुजाहिद वोह है जो अपने 
नफ़्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता है। 


इस हृदीष को इमाम अहमद ने, तिरमिज़ ने मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के 
साथ sirr xər हिब्बान ने रिवायत किया है। इमाम तिरमिज़ी ने फ़रमाया: 
येह हृदीष हसन सहीह है। 
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सय्यिदुना अली बिन अबी तालिब uq फ़रमाते हैं: 
(अगले ज़मानों में) सब से पॅहले तुम जिस चीज़ का इन्कार करोगे 
बोह जिहाद fermer होगा। 


इसे इन्ने रजब अल हन्बली ने 'जामिइल उलूमि वल हिकम' 
में बयान किया है। 


इमाम q? बत्ताल “ruz सह्ीहुल बुख्नारी' में लिखते हैं: 
सय्यिदुना अली बिन अबी तालिब && ने फ़रमाया: सब से 
पहले तुम्हारे दीन (पर अमल करने) में जो चीज़ मफ़्कूद (या'नी 
तर्क) हो जाएगी dra: तुम्हारा अपने eyyar के खिलाफ जिहाद है। 
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gr बिन ख़ारिजा बयान करते हैं: मैं ने अर्ज किया: ऐ. 
अब्दुल्लाह बिन उमर! आप का हिजरत और जिहाद के बारे में 
क्या मौक्रिफ़ है? उन्हों ने जवाब दिया: उसे अपने नफ़्स से शुरू 
कर और उस से जंग कर; फिर अपने नफ़्म से शुरूक कर और उस 
से जिहाद कर। 


इसे इमाम तयालिसी और बैहक़ी ने रिवायत किया है और 
इब्ने रजब अल हन्बली ने 'जामिइल उलूमि वल हिकम' में, मिज़्ज़ी 
ने 'तहज़ीबुल कमाल' में जबकि अस्क़लानी ने 'अल मतालिबुल 
आलिया' में बयान किया है। 


o 
इमाम शुफ़्यान षौरी केंहते हैं: वेशक तुम्हारा दुश्मन वोही 
नफ़्स है जो तुम्हारे पॅहलूओं के दरमियान है। तुम अपने दुश्मन के 
साथ जंग से भी बढ़ कर अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात के साथ जंग 
करो। 
इसे इमाम इच्ने बत्ताल ने 'शरह सहीहुल बुख़ारी' में बयान 
किया है। 
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oxa ५-४५: 


(जिहाद बिन्नपरस, जिहादे अकबर है) 


हज़रत जाबिर &४$& रिवायत करते हैं: रसूलुल्लाह Azisin. 
के पास ग्राज़ियों की एक जमाझत हाजिर ii आप səqşəgay, ने 
फ़रमाया: तुम्हें जिहादे अस्गर (जिहाद बिस्सैफ़) से जिहादे अकबर (जिहाद 
विन्नफ़्स) की तरफ़ लौट कर आना मुबारक हो। क्रर्ज़ किया गया: जिहादे 
अकबर क्‍या है? आप 25068: ने फ़रमाया: इन्सान का अपनी नफ़्सानी 
ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करना जिहादे अकबर है। 


इसे इमाम बैहक़ी ने 'अज़्ज़ुहदुल कबीर' में और ख़त़ीब बग़दादी 
व इल्ने असाकिर ने रिवायत किया है। 


४७७1 ॥0130015.0001 


(769 


#&2998%0 58, 3/10-7 


इमाम ग़ज़ाली की 'अल qur: में बयान कर्दा रिवायत के 
अल्फ़ाज़ कुछ यूँ हैं: हमारे नविय्ये मुकरम ५४७५३५८ ने जंग से वापस आने 


वाली क़ौम से फ़रमाया: तुम्हें खुश आमदीद कि तुम जिहादे अस्गर से जिहादे 
अकबर की तरफ़ लौटे हो। अर्ज़ किया गया: या रसूलल्लाह! जिहादे अकबर 
क्या है? फ़रमाया नफ़्सनी ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद। 


कती yal pek 3 ५८४४ 

इब्राहीम बिन अबी अल्क्रमा ने जंग से वापस आने वाले 

गाज़ियों से कहा: तुम लोग जिहादे असार से वापस लौटे 

(देखना येह है कि तुम ने) जिहादे अकबर में क्या किया?। उन्हों ने 

काहा: येह जिहादे अकबर क्या है? इब्राहीम बिन अबी अल्क़मा 

ने जवाब दिया: क़ल्बी जिहाद (जो नफ़्सानी ख़्वाहिशात के 
ख़िलाफ़ किया जाता है)। 


७७७-॥७034#800/छ-८०॥ 
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इसे vü vura हन्बली ने 'जामिडल उलूमि वल हिकम' में 
बयान किया है। 


टॅ za oyna 0) 
olşsluzı ७292491209 


इमाम vü qamər केंहते हैं: सव से बड़ा जिहाद इन्सान 
का अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद है। 


इसे इमाम रागिब अल अस्फ़हानी ने 'मुहाज़रातुल उदबा' 
में बयान किया है। 


ili प. कण्या iə १५४ 6 ५४६ dön 2६9 0७ 00) 
८7७७4: 


-——.. 


इमाम इब्ने बत्ताल 'शरहु सहीहल qart" में केंहते हैं: 
इन्सान का अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद ही 
कामिल तरीन जिहाद है। 


də 
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इसे इमाम बदरुद्दीन अल क्ैनी ने 'उम्दतुल क़ारी' में और 
हाफ़िज़ इन्ने हजर अल अस्क्रलानी ने 'फ़व्हुल बारी ' में बयान 
किया है। 


सय्यिदुना क्षब्दुल्लाह बिन मसूऊद aş रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह 45485544४2 ने फ़रमाया: तुम पहलवान किसे समझते हो? रावी 
बयान करते हैं: हम ने क्षर्ज़ किया: जिसे लोग पछाड़ न सकें। आप 
४842 ने (येह सुन कर) फ़रमाया: पहलवान वोह शख्स नहीं है बल्कि 
पहलवान बोह है जो गुस्से के वक़्त अपने नफ़्स पर क़ाबू रख सके (या'नी 
अपने गैज़ो ग़ज़ब को ज़ब्त़ कर के नफ़्स को पछाड़ दे)। 


येह हदीष vrm: अलैह है जबकि अल्फ़ाज़ मुस्लिम के हैं। 


१९५१५१ ५७.४ ३ आ तमा 
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और इमाम बुल्लारी की बयान कर्दा रिवायत के अल्फ़ाज़ कुछ यूँ 
रसूलुल्लाह 451854८ ने फ़रमाया: पहलवान वोह शख्स नहीं जो 
लोगों को पछाड़ दे. पहलवान वोह है जो गुस्से के वक़्त खुद को क़ाबू में रख 
सके। 


इसे इमाम बुखारी. अहमद, नसाई ने 'अस्सुननुल कुबरा' में और 
मालिक ने रिवायत किया है। 


2७७०७०2 
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हज़रत अबू rt ग़िफ़ारी ४६ बयान करते हैं: मैं ने रसूलुल्लाह 
4:82 ने कर्ज किया: कौन सा जिहाद सब से बेहतर है? आप 
अ ने फ़रमाया: येह कि तू नफ़्स और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ 
अल्लाह तक्षाला की राह में जिहाद करे। 


इसे इमाम अबू qüv, क़ज़्वीनी और इन्ने असाकिर ने रिवायत 
किया है। 


YA 


hasa dz 05 68 4६ ali 6१5४७ 228, ९४ 7/15-14 


और हज़रत अबू ज़र्र ग़िफ़ारी &&& से ही मरवी है कि रसूलुल्लाह 
३48492 ने फ़रमाया: बेहतरीन जिहाद येह है कि इन्सान राहे खुदा में 
अपने नफ़्स और उस की शॅहवात के ख़िलाफ़ रियाज़त व मुज़ाहदा करे। 


इसे इन्ने नज्जार ने रिवायत किया है जैसा कि इमाम सुयूती, हिन्दी 
और मुनावी ने कहा है। 
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मुल्ला झली क़ारी हनफ़ी इस हृदीष की शरद में फ़रमाते हैं: 


और (हवाए नफ़्सानी के ख़िलाफ़) येह (मुजाहदा) ही 
जिहादे अकबर है जिस पर जिहादे अस्गर (जिहाद विस्सैफ़) के 
नताइज व षमरात का इन्हेसार है। म़लूक़ पर ज़ुल्म ढाने वाले 
gəm के सामने कलिमए हक़ कहना भी इसी जिहाद में से है। 


हज़रत इब्ने qr &&& बयान करते हैं: कि रसूलुल्लाह 
2596%##७ ने फ़रमाया: बेहतरीन जिहाद उस शख्स का है जिस ने अल्लाह 
arə की राह में अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ मुजाहदा किया। 
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इसे हकीम तिरमिज़ी और मरबज़ी ने और इमाम तबरानी ने 
रिवायत किया है जैसा कि हिन्दी ने कहा है। जबकि इमाम मुनावी ने भी 


बयान किया है। 


इमाम हसन बसरी ५४७ फ़रमाते हैं: ख्वाहिशाते नफ़्स की 
मुखालफ़त करना अफ़्ज़ल तरीन जिहाद है। 


इसे इमाम बगवी ने 'मआलिमुत्तन्ज़ील' में और अबू 
मुज़फ़्फ़र सम्‌झ्ञानी ने 'तफ़्सीरुल कुरआन' में बयान किया है। 


८205508: qaldı yesliləs (s) 
ola olay os lal qəl 


अबुल हृसन अल मदाइनी बयान करते हैं कि एक शख्स ने 
इमाम हसन वसरी ssas से səf किया: ऐ अबू सईद! कौन सा 
जिहाद बेहतरीन है? आप ने फ़रमाया: तुम्हारा अपनी नफ़्सानी 
ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करना। 


इसे अल्लामा xər जौज़ी ने 'ज़म्मुल हवा' में बयान किया 
kil 


yavəviTahirulQadriBooks.com, 
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न मम] 


इमाम qv मुबारक़ बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ &&६& से सवाल किया गया: कौन सा जिहाद 
बेहतरीन है? आप ने जवाब दिया: नफ़्सानी ख़्वाहिशात के 
ख़िलाफ़ जिहाद करना। 


इसे इमाम अबू बक्र दैनवरी मालिकी ने 'मुजालिसतु व 
जवाहिरुल उलूम' में बयान किया है। 


3 ४४४9 226 & səl s (20) 


इमाम अहमद बिन झासिम अल अन्ताक़ी का क़ौल हैः 
बेहतरीन जिहाद तुम्हारी नफ़्सानी ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ 
तुम्हारा मुजाहदा है। 


इसे इमाम अबू नुऐम ने हिल्यतुल औलिया में और xar 
जौज़ी ने सिफ़तुस्सफ़वा में बयान किया है। 
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४५८29 2८45) ::452208 (21) 
०8८००६2. 


8118 
बा'ज़ अइम्मा का क़ौल है: बेहतरीन जिहाद नफ़्स का 
मुजाहदा है कि तू नफ़्स को हराम से मॅहूफूज़ रखे जिस से अल्लाह 
तकाला ने verər फ़रमाया है और अपनी ख़्वाहिशात से बाज़ रखे। 
इसे इमाम xər असाकिर ने 'तारीखु दिमश्क़ल कबीर' में 
बयान किया है। 


६2१७५०४००0 suyi 2501671504 # 22) 
gidi 


ख्रिलाफ़ जिहाद को दुश्मन के ख्रिलाफ़ जिहाद की अस्ल क़रार 
देते हुवे कहते हैं: 


४७७1 ॥0०130015.-0001 
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ख़ारिज में दुश्मन के ख़िलाफ़ जिहाद, बन्दे का अल्लाह 
तआला की इताझत व बन्दगी में अपने नफ़्स के ख़िलाफ़ जिहाद 
ही की एक शाख़ है, जैसा कि हजूर नविय्ये अकरम Azis gəti, 
ने फ़रमाया: 'मुजाहदा वोह है जो इताक्षते खुदावन्दी में अपने 
नफ़्स से जिहाद करे और मुहाजिर बोह है जो अल्लाह की verər: 
की हुई चीज़ों को छोड़ दे।' लेहाज़ा नफ़्स से जिहाद ख़ारिज में 
दुश्मन से जिहाद पर मुक़द्दम है और येही उस की अस्ल है। 


50७2५४0१५० şə id ६2795 ,:5408 (23) 


झल्लामा महमूद आलूसी अल बग़दादी (मुतवफ़्फ़ा 1270 
हिजरी) जिहाद fara के हवाले से फ़रमाते हैं: 


जिहाद विज्नफ़्स दुश्मन से ज़ाहिरी जिहाद करने से बड़ा 
जिहाद है. जिस तरह कि उस हृदीष से मा'लूम होता है जिसे 
इमाम बैहक़ी और दीगर मुहद्दीपीन ने हज़रत जाबिर &&६& से 
रिवायत किया है। उन्हों ने फ़रमाया: 'एक गुरोह जिहाद की 
किसी मुहिम से वापस आया तो आप ४:४2 ने उन के लिये 
इरशाद फ़रमाया: तुम्हारा जिहादे अस्ग़र से जिहादे अकबर की 
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तरफ़ लौटना arzü खैर व बरकत हो। भ्षर्ज़ किया गया: जिहादे 


अकबर क्या है? आप उ. > ने फ़रमाया: वन्दे का अपनी 
नफ़्सानी ख़्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करना। 
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शशी 


(जिहाद बिल zen) 
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हज़रत अबू हुरैरा &&& बयान करते हैं: मैं ने रसूलुल्लाह 
25642 को फ़रमाते हवे सुना: जो मेरी इस मस्जिद में सिर्फ़ खैर के 
लिये इल्म सीखने या उसे सिखाने के लिये आया तो वोह अल्लाह तज्ञाला की 
राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद के मक़ाम व मरतबा पर है। 


अल्फ़ाज़ में और sər 


इसे इमाम अहमद ने, इब्ने माजा ने मज़्कूरा अल 
अबी शैबा, अबू या'ला और बैहक़ी ने रिवायत किया है। 


काम (Ss, १७ şlak 
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हज़रत मुझ्ाज़ बिन जबल sads बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 


७6% ने फ़रमाया: इल्म हासिल करो, क्यूँकि इस का सीखना अल्लाह 
का ख़ौफ़ पैदा करता है, इस का तलब करना इबादत है, इस का मुज़ाकरा 
तस्वीह़ है, इस की जुस्तजू में लगे रॅहना जिहाद है, बे इल्म को इल्म सिखाना 
सदक़ा है और जो इस का अहल हो उस पर माल खर्च करना (अल्लाह के) 
कुर्ब का बाइष है. क्यूँकि इल्म हलाल व हराम (में इम्तियाज़) के लिये निशाने 
राह है। 


इसे इमाम sö अब्दुल af, दैलमी और रबीक्ष ने रिवायत किया 
है और मुन्ज़िरी ने बयान किया है। 


हज़रत öv, ज्ञामिर से रिवायत करते हैं कि gəz ने फ़रमाया: 
बद्र के कैदियों का फ़िदया चालीस चालीस ऊक्रिय्या था। जो फ़िदया अदा 
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नहीं कर सकता था उस ने (हृस्वे फैसला) दस मुसलमानों को लिखना सिखा 
दिया। हज़रत ज़ैद बिन षाबित अन्सारी &&$& उन्ही (सहावा) में से थे जिन्हें 


(वत्तौरे फ़िदया) लिखना सिखाया गया। 


इसे इमाम s? nz ने 'अत्तबक्रातुल कुबरा' में रिवायत किया 


ह्वा 


इस्लाम में जिहाद बिल इल्म की अहिम्मय्यत का अन्दाज़ा 
यहाँ से लगाया जा सकता है कि ग़ज़्वए बद्र में क़ैद होने वाले 
सत्तर (70) कैदियों के साथ सुलूक के बारे में आप 246४७ के 
सामने कई options थें मगर आप ४:७४ > ने ए'लान किया 
कि जो फ़िदया अदा नहीं कर सकता वोह दस मुसलमानों को 
लिखना सिखा दे तो येही उस का फ़िदया ransom money 
तसब्बुर होगा। 


हज़रत (झब्दुल्लाह) बिन क्षब्बास &&॥७ फ़रमाते हैं: 
बेहतरीन जिहाद उस शख्स का है जिस ने मस्जिद ता'मीर की 
ताकि उस में कुरआन मजीद और फ़िक़्ह व सुन्नत की ता'लीम दी 
जाए (या'नी इल्मे सहीह को फ़्रोग़ दिया जाए)। 


Yyəl T.A zz) ə əl A "गळ (४-१ ०३ yə 
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इसे इमाम geyi ने तफ़्सीर 'अल जामिड़ लिल 
अहृकामिल क़ुरआन' में और इक्ने अबी या'ला ने 'तबक़ातुल 
हनाबिला' में बयान किया है। 


AZ üş ८3 'और जो लोग हमारे हक़ में जिहाद 
(या'नी मुजाहदा) करते हैं तो हम यक्नीनन उन्हें अपनी (तरफ़ से 
सैर और वुसूल की) राहें दिखा देते हैं' - की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: 
इस से मुराद है कि हसूले इल्म में मुजाहदा करते हैं, हम उन्हें उस 
पर क्षमल की राहें दिखा देते हैं। 


इसे इमाम बगवी ने 'मझालिमुत्तन्ज्ील' में बयान किया है। 


अपूण asi 


पड ५9 6६८58) zz 4 
ता ही 


|| 


४७७1 ॥७10१130015.0001 
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इमाम सुफ़्यान षौरी से एक बार सवाल किया mar: दोनों 
में से अफ़्ज़ल क्या है: जिहाद या कुरआन की ता'लीम देना। तो 
सुफ़्यान षौरी ने षवाब और फ़ज़ीलत के ए'तेबार से 


मुहम्मद अहमद इस्माईल अल मुक़द्दम ने 'तफ़्सीरुल 
क़ुरआनिल करीम' में बयान किया है। 


४७७1 ॥७0130015.0001 


अल sıq खामिस 


श्या 


(जिहाद बिल अमल) 


४७७1 ॥0130015.0001 


८५३८२७. Azə, 


हज़रत झन्दुल्लाह बिन मसूऊ़द sads से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
5४४४८ ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने मुझ से पॅहले जिस उम्मत में 
जो भी नबी भेजा उस नबी के लिये उस की उम्मत में से कुछ मददगार और 
रुफ़क़ा होते थे जो अपने नबी के तरीक़ पर कारबन्द होते और उस के उमरा 
की इक़्तेदा करते थे। फिर उन सहावा के बा'द कुछ ना ख़लफ़ और ना फ़रमान 


yaveTahirulQadriBooks.com 
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लोग पैदा हुए जिन्हों ने अपने फ़े'ल के ख़िलाफ़ क़ौल और क़ौल के ख़िलाफ़ 
फ्रे'ल किया (या'नी दूसरों पर जुल्म व सितम किया)। लेहाज़ा जिस शख्स ने 
अपने हाथ के साथ (ज़ुल्म के ख़िलाफ़) उन से जिहाद किया वोह भी मोमिन 
है. जिस ने अपनी ज़बान से उन के जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद किया वोह भी 
मोमिन है और जिस ने अपने दिल से उन के जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद किया 
बोह भी मोमिन है। इस के बा'द राई के दाने बराबर भी ईमान का कोई 
दरजा नहीं है। 


इसे इमाम मुस्लिम, अहमद और इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया 


düz içə gl 


४842 ने फ़रमाया: ज़ालिम बादशाह या ज़ालिम हुक्मरान के सामने 
इन्साफ़ की बात कैंहना अफ़्ज़ल जिहाद है। 


इसे इमाम इल्ने अहम बिन हन्वल, अबू दावूद, तिरमिज़ी, नसाई 
और इब्रे माजा ने रिवायत किया है। 


४७७1 ॥७॥0391800/5-८०0. 


अल जिहादुल अक्वर 4993: 
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yaslı Qıelış dazı, 
और हज़रत त़ारिक़ (बिन शिहाब) &४ से मरवी है कि एक 
शख्स हुजूर नविय्ये अकरम 2598: की ख्रिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ 
गुज़ार हवा: कौन सा जिहाद अफ़्ज़ल है? आप 2548«£4#> ने फ़रमाया: 
ज़ालिम हाकिम के सामने कलिमए हक़ कैंहना अफ़्ज़ल तरीन जिहाद है। 


इसे इमाम अहमद, नसाई और इब्रुल जा'द ने रिवायत किया है। 


४७७1 ॥७10130015-0001 


अल जिहादुल अक्वर 4100) 


हज़रत अबू उमामा &&& से मरवी है. वोह बयान करते हैं: 
रसूलुल्लाह 259&:#«४> जमराए ऊला के क़रीब खड़े थे कि एक शख्स आया 
और उस ने क्षर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! कौन सा जिहाद अफ़्ज़ल है? आप 
>> ख़ामोश रहे। जब उस शख्स ने आप ४406८ को दूसरे 
जमरा के पास देखा तो दोबारा वोही सवाल किया। आप Azay, फिर 
ख़ामोश रहे। जब तीसरे जमरा के क़रीब पहाँचे और उस की रमी फ़रमा चुके 
तो अपनी सवारी की रिकाब में पाओं रखते हुवे दर्याफ़्त फ़रमाया: सवाल 
करने वाला कहाँ है? उस ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! मैं हाज़िर gi आप 
४84४ ने फ़रमाया: ज़ालिम बादशाह के सामने कलिमए हक्क केहना ( 
अफ़्ज़ल तरीन जिहाद) है। 


इसे इमाम इन्ने माजा. रूयानी और क़ुज़ाई ने रिवायत किया है। 


हज़रत अबू उमामा &&& से ही मरबी है कि जमरात के नज़्दीक 
एक शख्स ने अ्षर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! कौन सा जिहाद अफ़्ज़ल है? आप 
०5४ नर फ़रमाया: ज़ालिम बादशाह के सामने कलिमए हक़ कैंहना 
अफ़्ज़ल तरीन जिहाद है। 


इसे इमाम तबरानी ने 'अल मु'जमुल कबीर' और 'अल मु'जमुल 
औसत॒' में रिवायत किया है। 


अल जिहादुल अक्वर 4101: 


28 düz li gəz gi 65 .6/36-5 


हज़रत झली taq से मरवी है कि रसूलुल्लाह 444: ने 
फ़रमाया: बेहतरीन जिहाद उस शख्स का है जिस ने इस हाल में सुव्ह की कि 
बोह किसी पर ना रवा जुल्म करने का इरादा न रखता हो। 


इसे इमाम दैलमी ने और ख़त़ीब बगदादी ने सय्यिदा आइशा 
qağa से रिवायत किया है और इमाम सुयूती ने बयान किया है। 


(862424410७ (6) 


हृकम बिन उतैबा का क़ौल है: बेहतरीन जिहाद और 
हिजरत ज़ालिम हुक्मरान के सामने इन्साफ़ की बात कॅहना है। 


इसे इमाम इब्ने अब्दुल बर्र ने 'अत्तम्हीद' में बयान किया हैं। 


6 
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(2) qalça ८५४५: 


4अज्लाक्री इस्लाह के लिये जिद्दो ज़ैंहद जिहाद बिल अमल है) 


हज़रत üc &&& बयान करते हैं: मैं ने रसूलुल्लाह 
351854८ को फ़रमाते हवे सुना: जो शख्स ऐसी क्रौम में रेंहता हो 
में बुरे काम किये जाते हों और लोग उन को रोकने की कुदरत रखने के बा 
बुजूद न रोकते हों तो अल्लाह तक्षाला उन्हें उन की मौत से क़ब्ल अज़ाब में 
मुब्तला कर देगा। 


इस हृदीष को इमाम अहमद, अबू दावूद ने मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के 
साथ, gər माजा और इच्ने हिब्बान ने रिवायत किया है। 


अल जिहादुल ser: ३1038 
eqli sədi s əvəzi Az çəş az (8) 


əb 
90 qod हे 


सय्यिदुना झली &&& से मरवी है: बेहतरीन जिहाद अमरु 
बिल मा'रूफ़ और नह्यु अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा अदा करना है। 


इसे इमाम पा'लबी ने 'अल कश्फु वल बयान' में. राजी ने 
'अत्तफ़्सीरूल कबीर' में, अबू सऊद ने 'इरशादुल क्षक़्लिस्सलीम' 
में, नसफ़ी ने 'मदारिकुत्तन्ज़ील' में, ज़मखशरी ने 'अल कश्शाफ़' में 


और रिफ़ाई ने 'अल बुरहानुल मुअय्यद' में बयान किया है। 


(3 ५५७४०१७ 


> 2-3 3 ळर त 
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हज़रत झन्दुल्लाह बिन झम्न से मरवी है कि एख शख्स ने 
रसूलुल्लाह 45544 ु> की ख़िदमत में हाज़िर हो कर झर्ज़ किया: (या 
रसूलल्लाह!) मैं अज्ञ व षवाब के लिये आप से जिहाद और हिजरत “Pr dar 
करना चाहता हूँ। आप ४:52 ने फ़रमाया: क्या तुम्हारे वालिदैन में 
से कोई ज़िन्दा है? उस ने क्षर्ज़ किया: जी हाँ, बल्कि दोनों ज़िन्दा हैं। आप 
७४% ने फ़रमाया: क्या तू (वाक़ेई) अल्लाह तज्ञाला से अज्ञ व षवाव 
चाहता है? उसने अर्ज़ किया: जी हाँ, आप 5408542 ने फ़रमाया: अपने 
वालिदैन के पास जा और gər fexr के साथ उन दोनों की सॉहबत 
इड्तियार कर। 


येह हदी मुत्तफ़क़ अलैह है। 


४७७1 ॥७10130015-6001 
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और बुखारी व मुस्लिम ही की रिवायत में है कि एक शख्स 
ने रसूलुल्लाह 255५४2 की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हो कर 
जिहाद पर जाने की इजाज़त चाही। आप 2&॥6## ने 
फ़रमाया: तुम्हारे माँ बाप ज़िन्दा हैं? उस ने arif किया: जी हाँ। 
आप ४५४७४४८ ने फ़रमाया: तू उन की ख़िदमत में (रह कर 
ही) जिहाद कर। 


॥ <; 28 daz ali ६95 5५६ 62 9/10 


अंक yy az didə 


हज़रत जाहिमा &&$७ बयान करते हैं कि मैं जिहाद के लिये 
Tarım? लेने की खातिर हजूर नविय्ये अकरम १५1854४ की ख़िदमत में 
हाज़िर हुवा। हुजूर नविय्ये अकरम 2508:#> ने फ़रमाया: क्‍या तुम्हारे 
माँ बाप ज़िन्दा हैं? मैं ने अर्ज़ किया: जी हाँ (ज़िन्दा हैं)) आप Xoya. 
ने फ़रमाया: उन ही के साथ रहो कि जन्नत उन के पाओं तले है। 


इसे इमाम नसाई और तबरानी ने रिवायत किया है। इमाम हैपमी 
ने कहा है: इस के रिजाल पिक्रह हैं। 


3. ३ İA ८५७ ६-५ 3 क तर. 
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28,६६७ ४॥ ८४ ८21 


ह& 31001 


हज़रत उम्मे अनस &&& बयान करती हैं: मैं हजूर नविय्ये 
अकरम 3544८ की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया: (मेरी 
तमन्ना है कि जब) अल्लाह तज्ञाला आप को जन्नत में रफ़ीक़े आ'ला के मक़ाम 


पर फ़ाइज़ फ़रमाए तो मैं भी आप के साथ हूँ। फिर मैं ने अर्ज़ किया: 
अल्लाह के रसूल! मुझे कोई नेक अमल बताएँ जो मैं करूँ ताकि जन्नत में आप 
के हमराह रहूँ। आप 2598: ने फ़रमाया: नमाज़ क्राइम करो कि येह 
बेहतरीन जिहाद है, और गुनाहों को तर्क कर दो कि येह सब से बेहतरीन 
हिजरत है. और अल्लाह का ज़िक्र कपरत से किया करो क्यूँकि अल्लाह की 
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बारगाह में आप जितने भी आ'माले सालेहा पेश करती हैं उन में से ज़िक्र उसे 
सब से ज़ियादा पसन्द है। 


इस हृदीष को इमाम तबरानी और इल्ने अबी अद॒दुन्या ने रिवायत 
किया और मुन्ज़िरी व हैषमी ने बयान किया है। 


हज़रत अनस && की वालिदा से मन्कूल एक और रिवायत में 
है: उन्हों ने रसूलुल्लाह ४548८ की बारगाह में अर्ज़ किया: या 
!! मुझे नसीहत फ़रमाइये। आप ४5464४८ ने फ़रमाया: गुनाहों 
(की वादी) से हिजरत कर क्यूँकि येह बेहतरीन हिजरत है, फ़राइज़ की 
हिफ़ाज़त कर क्यूँकि येह बेहतरीन जिहाद है और अल्लाह का ज़िक्र कषरत 
से कर mifi: आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई ऐसा अमल 
पेश नहीं कर सकतीं जो उसे अपने ज़िक्र की कषरत से ज़ियादा महबूब हो। 


इसे इमाम तबरानी और इब्ने शाहीन ने रिवायत किया है और 
हैपमी ने बयान किया है। 


४७७1 ॥५॥0130015-0001 
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मुबारका - ६८६८ ४5,&/58 “और जो लोग हमारे 
हक़ में जिहाद (या'नी मुजाहदा) करते हैं तो हम यक्रीनन उन्हें 
अपनी (तरफ़ से सैर और बुसूल की) राहें दिखा देते हैं' - की 
तफ़्सीर में मरवी है: इस से मुराद है कि जो हमारी इत्राक्ञत में 
जिहाद और मुजाहदा करते हैं. हम उन्हें अज व षवाब की राहें 
दिखा देते ही. 


इसे इमाम बगवी ने 'मआलिमुत्तन्ज़ील' में बयान किया है। 


qəl dəl əə (4022106 (14) 
८८३. 


इमाम yələr बिन इयाज़ बयान करते हैं: वेहतरीन जिहाद 
अदाएगिये नमाज़ पर मुदावमत इख््तियार करना है। 


इसे इब्ने असाकिर ने 'तारीख़ दिमश्क़' में बयान किया है। 
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शद 


(जिहाद बिल माल) 
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(52 


क्या आप ने उस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है? तो येह 
बोह शख़्स है जो यतीम को धक्के देता है (या'नी यतीमों की हाजात को 
करता और उन्हें हक़ से मँहरूम रखता है)। और मॉहताज को खाना खिलाने 
की तरग़ीब नहीं देता (या'नी मुझाशरे से ग़रीबों और मॉहताजों के मुझाशी 
इस्तेहृसाल के ख़ातिमे की कोशिश नहीं करता)। 


श्व 


(०४७५७) 


और जिस शख्स ने बुख्ल किया और (राहे हक़ में माल खर्च करने 
से) बे परवाह रहा। और उस ने यूँ अच्छाई (या'नी दीने हक़ और आख़िरत) 
झुटलाया। तो हम अन क़रीब उसे सख़्ती (या'नी अ्ज़ाब की तरफ़ बढ़ने ) 
के लिये सुहूलत फ़राहम कर देंगे (ताकि बोह तेज़ी से मुस्तहिक्रे अज़ाब ठेंहरे)। 


डी 


(१५५७) 
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अल जिहादुल अकबर 41143 

वोह (गुलामी व मॅहकूमी की ज़िन्दगी से) किसी गर्दन का आज़ाद 
कराना है। या भूक वाले दिन (या'नी क्रैंहुत व इफ़्लास के दौर में ग़रीबों और 
मँहरूमुल मईशत लोगों को) खाना खिलाना है (या'नी उन के मज्ञाशी 
mərmərə siv इब्तेला को ख़त्म करने की जिद्दो जँहद करना है। क़राबत दार 
यतीम को। या शदीद गुर्वत के मारे हुवे माहताज को जो मँहज़ खाक निशीन 
(और बे घर) है। 


0) əz vədə ५४६ ५६५: 
(जिहाद बिल माल, जिहाद बिस्पैफ़ से मुक़द्दम हे) 


(1) 
(ea 
अल्लाह ने अपने मालो और अपनी जानों से जिहाद करने वालों 
को बैठ रॅहने वालों पर मरतबे में फ़ज़ीलत बख़्सी है। 
9८5 ५५७5 1 0) 
sami 


(Azə) 


जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने हिजरत की और अल्लाह की 
राह में अपने अम्वाल और अपनी जानों से जिहाद करते रहे वोह अल्लाह की 
बारगाह में दरजे के लेहाज़ से बॉहत बड़े हैं। 
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७५५५७) 


और अपने माल व जान से अल्लाह की राह में जिहाद करो. येह 
तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम (हक़ीक़त) आश्रा हो। 


(४७,२०५) 


ईमान वाले तो सिर्फ़ वोह लोग हैं जो अल्लाह और उस के रसूल 
(2596%&#[>) पर ईमान लाए, फिर शक नें न पड़े और अल्लाह की राह में 
अपने अम्वाल और अपनी जानों से जिहाद करते रहे. येही वोह लोग हैं जो 
(दा'वाए ईमान में) सच्चे हैं। 


-—-. 


(७/१.--३) 


(irz येह है कि) तुम अल्लाह पर और उस के रसूल 
(४७४४७४८) पर (कामिल) ईमान रखो और अल्लाह की राह में अपने माल 
व जान से जिहाद करो, येही तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम जानते हो। 
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हज़रत अबू सईद ख़ुदरी £&६७ बयान करते हैं कि एक शख्स ने 
Fər नविय्ये अकरम १५/७५४ की ख़िदमत में आ कर कर्ज किया: लोगों 
में से कौन सा शख्स अफ़्ज़ल है? आप 2508&:&#> ने फ़रमाया: (सब से 
बेहतरीन वोह है) जो शख्स अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ 
जिहाद करता है। 


इस हृदीस को इमाम मुस्लिम और अहमद बिन हन्बल ने रिवायत 
किया है। 


(2) düşə zə 057 


*समाजी फ़लाह व बेहबूद और ख़ैराती उमूर जिहाद हैं) 
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(329) 


आप से पूछते हैं कि (अल्लाह की राह में) क्या खर्च करें. फ़रमा दें 
जिस क्रद्र भी माल खर्च करो (दुरुस्त है). मगर उस के हक़दार तुम्हारे माँ बाप 
हैं और क़रीबी रिश्तेदार हैं और यतीम हैं और माँहताज हैं और मुसाफ़िर हैं, 
और जो नेकी भी तुम करते हो बेशक अल्लाह उसे ख़ूब जानने वाला है। 


हज़रत झबू हुरैरा maşa से मरवी हैकि हजूर नविय्ये अकरम 
2596: ने फ़रमाया: बेवा औरत और मिस्कीन के (कामों) के लिये 
कोशिश करने वाला राहे ख़ुदा में जिहाद करने वाले की तरह है। 
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येह हदीष मुत्तफ़क़ अलैह है, मज़्कूरा अल्फ़ाज़ मुस्लिम के di 
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हज़रत अन्दुल्लाह बिन क्षब्बास ६७ बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह 5545442 ने फ़रमाया: जिस शख्स ने तीन यतीम बच्चों की 
कफ़ालत की वोह उस शख्स जैसा है जो रात भर इबादत करता रहा. दिन में 
रोज़े रखता रहा और सुव्हो शाम तलवार ले कर अल्लाह की राह में जंग 
करता रहा। मैं और बोह शख्स जन्नत में इस तरह होंगे जैसे येह दो उँगलियाँ। 
फिर आप ४५४४४४८ ने दरमियानी उँगली और शहादत की उंगली को 
मिला कर दिखाया। 


इस हृदीष को इमाम इल्ने माजा ने रिवायत किया है। 


2;50%5:08 ६७ ७ $ gi: 
9 च रच्य 459 5८58 
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हज़रत झबू ज़र्र maşa से मरवी है कि रसूलुल्लाह 4545१2 
ने फ़रमाया: तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराना सदक्ा है. 
नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदक़ा है. भटके हुवे को सीधा रास्ता 
बताना qeyr gi रास्ते से पत्थर, काँटा और हड्डी (वगैरा) हटाना सदक्रा है। 
अपने डोल से दूसरे भाई के डोल में पानी डालना (भी) सदक़ा है। 


इस हृदीष को इमाम तिरमिज़ी, बज़्ज़ार, इब्ने हिब्बान और बुखारी 
ने 'अल अदबुल मुफ़रद' में रिवायत किया है। 


avevTahirulQadriBooks. com. 
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१७०५६८4१७७ ०29 yəsi 329२5 


हज़रत अबू vl sads से ही मरवी है कि रसूलुल्लाह 
४४642 ने फ़रमाया: हर रोज़. जिस में सूरज निकलता है, हर इन्सान 
पर सदक़ा लाज़िम है। अर्ज़ किया गया: या रसूलल्लाह! 
सामान कहाँ से लाएँ? आप 4598:#(& ने फ़रमाया: नेकी के दरवाज़े कपीर 
हैं। &५0|5.5%॥& &७८८ der, नेकी का हुक्म देना और बुराई 
से मन्‌क्ष करना, रास्ते से किसी तक्‍्लीफ़ देह ज़ीज़ को हटा देना, बैंहरे को बात 
सुनवाना, नाबीना को रास्ता बताना, राहनुमाई चाहने वाले को राहनुमाई 
देना, अपनी टाँगों से चल कर मज़्लूम फ़र्यादी की मदद करना और अपनी 
qar बाजू से ज़ईफ़ की मदद करना। येह सब तुम्हारी तरफ़ से तुम्हारी जान 
का सदक्ा हैं। 


इसे इमाम अहमद और नसाई ने और इच्ने हिब्बान ने मज़्कूरा 
अल्फ़ाज़ के साथ रिवायत किया है। 


“şəli gə ६९३७ 
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हज़रत अनस sads बयान करते हैं: रसूलुल्लाह 
फ़रमाया: फ़ुक़रा और मसाकीन के हमराह बैठना अज्ज़ो इन्केसारी की 
अलामत है और येह अफ़्ज़ल तरीन जिहाद है। 


इसे इमाम दैलमी ने 'मुल्नदुल फ़िरदौस' में रिवायत किया है जैसा 
कि इमाम सुयूती और हिन्दी ने बयान किया है। 


dis इस्माईल अल हुक़्क़ी फ़रमाते हैं: हज़रत तावूस 
(मुस्तहिक़) बॅहनों के लिये दौड़ धूप करने को जिहाद फ़ी 
सबीलिल्लाह से भी अफ़्ज़ल क़रार देते थे। 


AR yəm 


yavevTahirulQadriBooks.com, 
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gə AŞ yazı ४३१ ५०८५६ 
ida 


(इहयाए सुन्नत करने वाले का अज्र सो शुहदा के 
ap के बराबर है) 
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हज़रत अबू हुरैरा sağa से मरवी है कि zərr नविय्ये अकरम 
5 ु> ने फ़रमाया: दौरे फ़ितन में जब उम्मत फ़साद का शिकार हो, 
मेरी सुन्नत को थामे रखने (या'नी मेरे तरीक़े कार और तर्ज़े ज़िन्दगी को 
षाबित क़दमी से अपनाए रखने) वाले के लिये शहीद के बराबर अज है। 


इसे इमाम तबरानी और अबू नुऐम ने रिवायत किया है। इमाम 
मुन्ज़िरी ने फ़रमाया: इसे इमाम तबरानी ने सनदे सहीह़ के साथ रिवायत 
किया है। इमाम हैषमी ने फ़रमाया: इस के रावी faz हैं। 


इमाम अबू नुष्टेम की बयान कर्दा रिवायत में है कि हज़रत इतने 
फ़ारिस sağa ने हजूर नविय्ये अकरम 250&##(> से इसी तरह रिवायत 
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किया है। (उस में है कि) आप 2:588542 ने फ़रमाया: ऐसे पावित क़दम 
रैंहने वाले शख्स के लिये एक सौ शहीदों के बराबर षवाब है। 


एक रिवायत में हज़रत (अब्दुल्लाह) बिन अब्बास &४७ बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह 25185४८ ने फ़रमाया: जिस ने फ़्ित्रो के दौर में 
मेरी सुन्नत को मज़्बूती से थामे रखा जबकि मेरी उम्मत फ़साद में मुब्तला हो 
चुकी होगी, उस के लिये एक सौ शहीद का पवाब है। 


नुऐम, Səfi और दैलमी ने रिवायत किया है। 
मुझे उम्मीद है कि इस की इस्राद में कोई सक्रम 


इसे इमाम अबू 
इमाम इच्ने झदी ने फ़रमाया: 
नहीं। 


əd 


AA ७०५ 
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इमाम सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी भी इसी आयते 


मुबारका - (duz: ८८३४ ८२५४७ 'और जो लोग हमारे 
हक़ में जिहाद (या'नी मुजाहदा) करते हैं तो हम यक्रीनन उन्हें 
अपनी (तरफ़ से सैर और वुसूल की) राहें दिखा देते हैं' - की 
तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: इस से मुराद है कि जो सुन्नते नववी को 
क्नाइम करने में जिद्दो faz और मुजाहदा करते हैं. हम उन्हें जन्नत 
की राहें दिखा देते हैं। 


इसे इमाम बश़वी ने 'मुआलिमुततन्ज़ील' में बयान किया है। 
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(हजे बैतुल्लाह भी जिहाद है) 
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उम्मुल मुअमिनीन झाइशा सिद्दीक्का ७४% फ़रमाती हैं कि मैं ने 
हजूर नविय्ये अकरम 2590: से जिहाद की इजाज़त तलब की तो आप 
454085८ ने फ़रमाया: तुम्हारा जिहाद हज है। अब्दुल्लाह बिन अल 
वलीद ने कहा: हमें सुफ़्यान ने हज़रत मुआविया sağ से भी इस तरह 
रिवायत किया है। 


इसे इमाम बुखारी और अहमद ने रिवायत किया है। 


७ ०9 0,255 :<6 ७७ qaş ७७४४४ 2496 ६6 .2/2 
cə a ə >सिओं 4546 


avəvTahirulQadriBooks. com. 


अल जिहादुल अकबर 41323 
qadı çəş 


उम्मुल मुअमिनीन क्राइशा सिद्दीक़ा ७४६७ बयान करती हैं कि 
एक बार बोह कर्ज गुज़ार हुई: या रसूलल्लाह! हम जिहाद को अफ़्ज़ल अमल 
समझते हैं तो क्या हम भी जिहाद किया करें? आप 35॥5552 ने फ़रमाया: 
अफ़्ज़ल जिहाद मक़्बूल हज है (जो बुराइयों से पाक हो)। 


इसे इमाम बुख़ारी, अबू या'ला और बैहक़ी ने रिवायत किया है। 


& 202508 :&68 üz 4) qəşida 295 आ. 
छल ळी 


dər ə ८२४४5 


हज़रत उम्मे सलमा ७४६७ बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह 
४४८ ने फ़रमाया: हज हर कमज़ोर शख्स का जिहाद है। 


इसे इमाम अहमद, इन्ने माजा, इन्ने अबी शैबा, अबू या'ला, इब्नुल 
जा'द और तबरानी ने रिवायत किया है। 


पळ तत १८-३० 


१६ ०4 0132 


४७१७1 ॥७10130015-0001 


अल जिहादुल sav 1333 


हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह &&% का बयान है कि उन्हो ने 
रसूलुल्लाह 451854 को फ़रमाते gür सुना: हज (qərar में मिप्ले) 
जिहाद है और उमरा (षवाब में मिष्ले) नफ़्ल है। 


इसे इमाम इब्ने माजा और तबरानी ने रिवायत किया है। 


4 55%9:5७# Az dil geyik कक 513 


"öz ४ duz, 


हज़रत अबू हैररा &&& से मरवी है कि zərr नविय्ये अकरम 
४७४४४८ ने फ़रमाया: बड़े, छोटे, कमज़ोर और औरत का जिहाद 'हज' 
और 'उमरा' है। 


४७७1 ॥७10180015-0001 


अल जिहादुल अक्वर 4134) 


इसे इमाम नसाई ने रिवायत किया है जबकि मक़्दिसी, मग़रिबी, 
हैषमी, सुयूती और हिन्दी ने भी बयान किया है। हैषमी ने फ़रमाया: इसे 
इमाम अहमद ने रिवायत किया है और इस के रिजाल सहीह (मुस्लिम) के 
रिजाल हैं। 


४७१७1 ॥५10180015-0001 


४७७1 ॥७0130015.0001 


अल बाबृत्तासिअ 


१५४४७८७५५४ ८८०७ पलक ४9 


अल्लाह तआला का ज़िक क्रिताल फ़ी 
सबीलिल्लाह nı fəN ə, 
सबीलिल्लाह से भी अफ़जल जिहाद है) 


४७१७1 ॥७10०१30015.0001 


४७७1 ॥७0130015.0001 


श्री श्र5 र्त 30 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी sap: रिवायत करते हैं कि हजूर नविय्ये 
अकरम तव] से पूछा गया: (या रसूलल्लाह!) कौन से लोग क्रियामत 
के दिन अल्लाह तआला के हाँ दरजे में अफ़्ज़ल होंगे? आप ३५४७४४८ ने 
फ़रमाया: कषरत से अल्लाह तक्ाला का ज़िक्र करने वाले मर्द और कषरत से 
ज़िक्रे इलाही करने वाली औरतें। मैं ने अर्ज कि: या रसूलल्लाह! अल्लाह 
mərə की राह में जिहाद करने वाले से भी (ज़ियादा)? आप 450642 
ने फ़रमाया: अगर कोई शख्स अपनी तलवार काफ़िरों और मुशरिकों पर इस 
क़द्र चलाए कि diz टूट जाए और खून आलूद हो जाए फिर भी अल्लाह 
arar का ज़िक्र करने वाले लोग उस से एक दरजा अफ़्ज़ल हैं। 


४७१७1 ॥७॥0130015-0001 


अल जिहादुल sr ९1399 
इसे इमाम अहमद ने, तिरमिज़ी ने मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ और 


बैहक़ी ने मुख्तसरन रिवायत किया है। 
पळा a iəd 2554059 22230266 20 


&$:०829005. Os zazİ gəlişi di या 


हज़रत मुझ्ाज़ ७६% ETİK नबिय्ये अकरम 28:४० से 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने आप ३545442 से सवाल किया: कौन 
से जिहाद का सब से ज़ियादा अज है? आप 45852 नर फ़रमाया: उस 
बन्दे का जिहाद जो सब से ज़ियादा अल्लाह तआला का ज़िक्र करने वाला है. 
उस ने सवाल किया: किस रोज़ेदार का अज सब से ज़ियादा है? आप 
४४८ ने फ़रमाया: उन में से सब से ज़ियादा अल्लाह तज्ञाला का ज़िक्र 
करने वाले का। फिर हुजूर नबिय्ये अकरम ४८४४४८ ने हमारे लिये 
नमाज़, ज़कात, हज और सदक्रे का ज़िक्र किया और आप 2248##य(> ने 
फ़रमाया: इन इबादात वालों में उस का अज्ञ सब से ज़ियादा होगा जो 


४७१७1 ॥७॥0130015-0001 


अल जिहादुल अक्वर ३1409 
अल्लाह तज्ञाला का सब से ज़ियादा ज़िक् करने वाला होगा। फिर हज़रत अबू 
वक्र सिद्दीक़ ४६६७ ने हज़रत उमर ४७ से कहा: ऐ अबू हफ़्स! ज़िक्र करने 
वाले तमाम भलाई ले गए? तो हुजूर नविय्ये अकरम dq dəsi, ने 
फ़रमाया: हाँ (या'नी येह सच है)। 


इसे इमाम अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है। 


हा] 


एक रिवायत में हज़रत qamər «४६७ ने बयान किया है कि 
रसूलुल्लाह 2548242 ने फ़रमाया: अल्लाह तआला के ज़िक्र से ज़ियादा 
इन्ने आदम का कोई अमल उसे आग से नजात देने वाला नहीं। लोगों ने अर्ज़ 
किया: या रसूलल्लाह! जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप 45452 
ने फ़रमाया: नहीं, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं. अगर्चे तू अपनी तल्वार 
से इस हृद तक क्रिताल करे कि वोह टूट जाए. तू दोबारा अपनी तल्वार के 
साथ क्रिताल करे यहाँ तक कि वोह टूट जाए. तू इस के बा'द फिर अपनी 
तलवार के साथ क्रिताल करे यहाँ तक कि बोह टूट जाए (फिर भी नहीं, ज़िक्रे 
इलाही इस से कहीं ज़ियादा नफ़्ञ् बख्श है) 


४७७1 ॥७10130015-0001 


अल जिहादुल sar दावा 
इसे इमाम इन्ने अबी शैबा और अब्द बिन हुमैद ने रिवायत किया 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ७४७ से रिवायत है कि हजूर 
नविय्ये अकरम ४5४682 फ़रमाया करते थे: हर चीज़ को चमकाने वाली 
कोई न कोई चीज़ होती है और दिलों को चमकाने वाली शै अल्लाह तज्ञाला 
का ज़िक्र है। अल्लाह तआला के जुक्र से बढ़ कर कोई चीज़ अज़ाबे इलाही से 
नजात नहीं दिला सकती। सहाबए किराम asağı ने अर्ज़ किया: जिहाद फ़ी 
सबीलिल्लाह भी नहीं? आप 4514 ने फ़रमाया: (नहीं) अगर्चे तुम 
अपनी तलवार चलाते रहो यहाँ तक कि वोह टूट जाए (या'नी ज़िक्र अज़ाबे 
इलाही से जिहाद से भी बढ़ कर नजात दिलाने वाला है)। 


इसे इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया है। जबकि इमाम मुन्ज़िरी ने 
भी बयान किया है और मज़्कूरा अल्फ़ाज़ उन्ही के है 


3 


avəvTahirulQadriBooks. com: 


अल जिहादुल sar 4142) 


हज़रत मुझाज़ बिन जबल xas से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
45#66##॥> ने फ़रमाया: तुम कषरत से ज़िक्रे इलाही करो क्यूँकि अल्लाह 
"arə की बारगाह में कोई शै इस (या'नी ज़िक्रे इलाही) से ज़ियादा महवूब 
व मक़्वूल नहीं है और न ही कोई शै बन्दे को दुन्या व आख़िरत में अल्लाह 
तला के ज़िक्र से बढ़ कर नजात दिलाने वाली है। अगर सारे लोग उस ज़िक्रे 
इलाही के लिये जमू हो जाएँ जिस का उन्हें हुक्म दिया गया है तो हम 
अल्लाह तझाला की राह में जिहाद करने वाले न होते। 


इसे बैहक़ ने 'शुझवुल ईमान' में रिवायत किया है। 


950351) 93 :08 .2& çəy, Az 929 94566 (5) 


“ə q haz ə 


aveviTahirulQadriBooks. com: 


अल जिहादुल अक्वर 41439 


हज़रत झब्दुल्लाह बिन iv «४७ से मरवी है. उन्हो ने 
सुब्ह् व शाम अल्लाह का ज़िक्र करना अल्लाह की राह में 
तोड़ने और माल के बे दरेग़ ख़र्च करने से ज़ियादा 


इसे इमाम इन्ने अबी शैबवा और इन्त्रे मुबारक ने रिवायत 
किया है। 


हज़रत अनस बिन मालिक ssas फ़रमाते हैं: सुव्ह व शाम 
अल्लाह का ज़िक्र करना अल्लाह की राह में तल्वारें तोड़ने से 
ज़ियादा बेहतर है। 


इसे इमाम दैलमी ने रिवायत किया है। 

2४६4 22704 iyi 05 (7) 

Gən... 
yü 


yavvTahirulQadriBooks.com 


अल जिहादुल sr 41443 


हज़रत मुझ्ाज़ बिन जबल &&& से मरवी है. वोह फ़रमाते 
हैं: अगर दो शख्स हों और उन में से एक शख्स घोड़े पर सवार हो 
कर अल्लाह की राह में निकले और दूसरा अल्लाह का ज़िक्र करे, 
तो ज़ाकिर अज में दूसरे से अफ़्ज़ल या (फ़रमाया:) आ'ज़म है। 


इसे इमाम इच्ने अबी शैवा ने रिवायत किया है। 


[45129 ,>,/८.०॥३४: 


हज़रत मुझाज़ बिन जबल sads फ़रमाते हैं कि आदमी का 
कोई अमल अल्लाह तक्षाला के ज़िक्र से ज़ियादा अल्लाह तज्ञाला 
के अज़ाब से नजात देने वाला नहीं। लोगों ने कहा: ऐ अबू 
अब्दुर्रहमान! qar अल्लाह तक्ाला की राह में जिहाद भी नहीं? 
फ़रमाया: नहीं. अगर्चे वोह अपनी तल्वार इस क्रद्र चलाए 
कि वोह टूट जाए; क्यूँकि अल्लाह तक्षाला अपनी किताब में 


अल जिहादुल अक्वर 41459 


वाक़ेई अल्लाह का 
ज़िक्र सब से बड़ा है 


इसे इमाम इन्ने अबी आसिम और x?) अब्दुल बर्र ने रिवायत 
किया है। 


पण dz ol 256 444206 (9) 


व 6४185 

हज़रत अन्दुल्लाह ने फ़रमाया: अगर (दो अश्ख्रास में से) 
एक शख्स अल्लाह की राह में घोड़े पर रात गुज़ारता है. और 
दूसरा किताबुल्लाह की तिलावत करता है तो दोनों में से अल्लाह 
का ज़िक्र (या'नी कुरआन मजीद की तिलावत) करने वाला 
अफ़्ज़ल होगा। 


इसे इमाम xər ənt शैबा ने रिवायत किया है। 


र री 


४७७1 ॥७10130015-0001 


४७७1 ॥७0130015.0001 
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